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जिन्होंने मेरे जीवन को धारा वर्दल कर भारतीय 
इतिहांस तथा सस्क्ृति के प्रति मेरे हृदय में 
नैसमिक प्रेम पेंदा किया 


और 


जिनकी अनुकम्पा तथा झुमकाभमा से यह ग्रन्य 
समाप्त हो पाया 


उन्ही ज्येष्ठ भाता, हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, 
अश्रद्धाभाजन साहित्याचाय 


परिडत चलदेव उपाध्याय जी एम० छु० 
के 
करकपलों में यह कृति 
साहर 
समर्पित 
है 


“चासुदेव 


दो शब्द । 


प्रायोन भारत के इतिहास का साद्नोपाज़ अध्ययन अभी आर5स्म हुआ है। 
इस इतिद्दास के अध्ययन की सामग्री अभी तक मिलती दी जा रही है। कभी भंग 
के भीतर से निक्‍ले हुए प्र्लए्सण्ड किसी अन्नोतपू्ं तथ्य की सूचना हेते हैं, ता 
कभी मुद्रा तथा ताम्र पत्रों की उपलग्धि प्राचीन सिद्धान्तो में परिवर्तन करने के लिए 
हमें बाध्य करती है। यही कारण है कवि सम्पूर्ण प्राचीन भारत का प्रामाणिक इति- 
हास अभी तऊ नहीं लिसा गया और न निकट भगिष्य में एक व्यक्ति के परिश्रम से 
लिया जायगा । इसझे लिए अनेऊ विद्वन्जना का साहाध्य अपेक्षित है, जा प्राचीन 
भारत के किसी एक काल का स्यद्नीण इतिहास प्रस्तुत करें । इसी भायना से 
प्रेरित द्वाफर लेसऊ ने गुप्त-साम्राज्य का थह इतिहास प्रस्तुत किया है। जहाँ तक 
है सका है, उपलध समप्र सामप्रियो का उपयोग यहाँ किया गया है। प्रतिष्ठित 
इतिहामरागें तथा विद्वानों के मत का उल्तोस तत्ततू स्थान पर क्रिया गया है, किन्तु 
यिना युक्तियुक्त हुए किसी भी मत का ग्रहण नहीं क्रिया गया है। गुप्र-काल के 
प्रधान प्रधान विपये पर लेख्वक का अपना स्वतन्त्र सत है, जिसे उसने उन स्थानों पर 
उल्टिमित क्या है । 


भारतीय इतिहास में गुप्त-सम्रादों का काल सुपर्ण युग के नाम से पुरा 
जाता है। उस समय भारतीय सभ्यता उच्च शिसर पर पहुँची थी। शुप्र युग में 
भारतीय संस्कृति का पूण विकास हा गया था। इसका वातयाता न केयल भारत 
में था, यल्कि बृहरार भारत में भी इसम्ा प्रचुर प्रचार था। एस काल में न केवल 
शिक्षा वा, न फेंयत साहित्य का विश विस्तार हुआ, प्रयुत ललित-कता वा भी 
विकास 'अभिगम रूप से हुआ। सुप्रों की शासन प्रणाली आत्श «्ठह्न की थीं। 
शेमे युग की कड़ानी हम भाग्तीयों के तिए नितान्त गौरव की कहानी 9 | पर अभी 
तक इस युग या इतिडास हिन्दी में पृर्णरूपेण लिपियद नहों हुआ है। इस अभाय 
के दूर करने के विचार से भ रिन होकर यह प्रयत्न किया गया हैं। यह अनेक वर्षो 
के सनत अध्ययत तवा अध्ययसाय का फल है। इसे सर्वाक्षीण तथा आरमाशिक 
बनाये में मेंते यथासाध्य अत्यन्त परिश्रम क्या है, पर इस कार्य में मुझे झेननी सफलता 
भिज्नो है, उसे विज्ञ पाठऊ दी सतला सर्ंगे। मद्धाकति यालिटस के शज्ण में में भी 
इस कार्य ये! सब तर सफल न समझूँगा जब वर दिद्वानो का इस मेंगे लग झ॒ति से 
परिताप न दागा-- 


(२ ) 


आ परितापाद विद॒रपां न साधु मन्ये प्रयागविज्ञानप्‌ | 
बलवद॒पि. शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं॑ चेत: ॥ 


भर ६ »< >< 
अपना कंथन समाप्त करने से पूव में उन सज्जनों के धन्यवाद देना पवित्र 
न (0 
कतेव्य समभता हूँ. जिन्होंने मुझे इस काये में सहायता पहुँचाई है। सवप्रथम 


में अपने ज्यष्ट श्राता प्रोफेसर वलदेव उपाध्याय एम० ए०, साहित्याचाये का अत्यन्त 
आभार मानता हैँ जिन्होने मेरे हृदय में भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के प्रति नंसगिक 
प्रेम पैदा कर मेरे जीवन की धारा के बदल दिया डा० ए० एस० अलटेकर 
एस० ए० डि० लिद का में अत्यन्त कृतन हूँ जिन्होने समय-समय पर अपनी अमूल्य 
सम्मतियों से मेरे उत्साह के बढ़ाया है। आचाय नरेन्‍्द्रदेवजी के प्रति में किन शब्दों 
मे कृतज्ञता प्रकट करू जिन्‍्होंने नि राजनेतिक क्षेत्र में संलग्त रहने पर भी पुस्तक का 
भमिका लिखने की मेरी प्रार्थना के उद्ास्तापृवक्र स्वीकार किया और उसे लिखा। 
पुरातत्त विभाग के डाइरेक्टर जेनेरल, प्रान्तोय संग्रहालय के अध्यक्ष, तथा मथुरा 
संग्रहालय के क्यूरेटर मित्रवर वायू वासुदेवशरण अग्रवालजी मेरे धन्यवाद के पात्र 
हैं जिन्हाने आवश्यक फोटो भेजकर तथा उनके छापने की अनुमति देकर सेरे काय के 
संगम बना दिया। अपने सद्ृृदय सुद्द कलाविद राय क्ष्णशासजी तथा मित्रवय 
डाक्टर मातीचन्द एम० ए०, पी०-एच० डी० अध्यक्ष कला विभाग प्रिन्स आऊ वेल्स 
स्युजियम वम्बड का आभार मानता हूँ जा मुर्के सस्मति तथा उत्साह देकर इस काये 
के सफल बनाने सें स्देव प्रयत्नशील रहे । इस प्रन्थ-की विस्तृत विपय-सूची तथा 
अनुक्रमणिका मेरे अनुज, साहित्य-स्त्र श्रीकृष्णदंव उपाध्याय एस० ए० साहित्य-शाह्षी 
ने तैयार की है। इसके लिए वे मेरे आशीवोद के भाजन है। इण्डियन प्रेस के 
मालिक के भी में धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकता, जिनकी कृपा से यह ग्रन्थ 

इतनी जल्दी छपकर तैयार हे सका। अन्त सें, मे अपने परम हिलैपी तथा झुसचिन्तक 

श्रद्धेय परिडत श्रीनारायणजी चतुबंदी एम० ए० ( लणडन ), संयुक्तप्रान्त के वर्तमान 

शक्षा-पसार अफसर का कंस भल सकता न जिनकी नेंसांगक कृपा तथा शुभ-कामना 

से ही में इस काय के समाप्त कर सका हूँ। इसके लिए में उनका आजीवन 

ऋतशी रहेँगा | 

थ से मेरी यही प्राथना है कि जिस 


आम उ्ं श्य के लेकर हिन्दी मे इस अन्थ का निर्माण हआ है पति 
यह हुआ है उसकी सतत पूर्ति कर 
हुआ यह ग्रन्थ उन्तकों अटूट दया का भाजन बने । तथास्त | 3 
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गुप्त-इतिहास की सामग्री 


अआधनिक याल में भारत का प्राची इतिहास क्रमयद्द रूप में उपलब्ध यहां दाता | 
इमसे पाश्चात्य विद्वात] यद अउमान तिकालते हैं हि प्राचीन सभय मे भारतीय लेाग 
इतिद्वास की श्रोर अभिरुच नहीं रखते थे, उनका यह अनुमान मितात सारहीन हे । 
प्राचान भारताय मुण्यत्त पारलाकिझ विपया के चितन म सलर्प रहते थे पिर भी इतिद्वाप 
के शा से बचित नहीं थे । प्राचोत साहित्य ते अनुशीलन से यद विदित देता दे हि 
भारत के लेग श्रपो देश फी मदस्यपूर्णा घटगाओं के क्रमबद लिखने वी मदइत्ता के 
समभते थ। भारतीय साहित्य में इतिहास के महत्त्यपृषा स्थान प्राप्त है। इमारे 
ऋषिये। ये प्राचान यिद्याश्रों में इतिहास की भी गणना की हे। अथप् बेद (१४५।६।१०) 
मे इतिद्वास, पुराण तथा याराशंधि गाया का उल्लेस मिलता दे जिससे प्रकट दाता है कि 
वैदिकयालीय श्राय लेग भी भारतीय ऐतिदसिक छत्ताता से अनमिश तथा उदासीम वहीं 
रहते थे । छान्देाग्य उपनिषद्‌ म इतिहास के पचम बेंद माना गया दे*। मद्रामारत 
से इंतिद्ास के पठन पाठन वी विशेषता पर विचार किया गया है, क्‍्यैकि इतिद्वास के 
अ्रय ये। समझे; रिना बेदाय गम्य उह्दी हो सकता*। अश्रर्भशाम्र भे थ्राचाय्य चाणक्य ने 
राजाओं की देगिक दिनचय्या म इतिहास के भयण ये। उपयेगी बतलायां है*्] इस 
उल्लेसो से यह प्रकट है कि भारतोय आय इविद्दास वी उपयेगिता से सपंथा परिचित थ | 
यथीर प्राचीय सारतोण इतिहास लेसरद पहीं मिलता है तथाएि वत्वालीय 
रिगरी हुई सामग्रियां वे। एक्स कर सु दर इतिद्दास का रूप दिया जा सकता है। इसको 
सहाय तथा पुरातत्व विषयय सामग्रिया का अमूल्य उपयेगिता ये कारण प्रायाय 
इतिद्वास ये। सुगम रूप से लेपवद्ध बरो या प्रयन्न दे रद्दा है। गुप्त इतिदास ये विमाण 
गे बहुत सो प्राची सामग्री उपलब्ध हे जे! पाँच भागा मे परिभानित की जा सकती है 


(१ ) उक्ताश लग। (२३) मुद्रा। (३) रिल्त शारर। (४) साब्त्यि। 
(४ ) याता वियरण | इसका य्येय प्रमश सत्ता में किया लायगा। 


है इंतिशम चुदण ॥ परढ्ते व उस्यते ) छा० र% 3] १ ॥२ 
३२ इतिशानपुरायास्यां मेन सपुरद इ॥4॥. महासारत ह१33 
मै इल्पपत्तिति भरंण । १॥ १ | १३ 


पल 


गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 
ट्रक 
( १ ) उत्कीणे-लेख 


भारतीय इतिद्वात की मृल्यवान्‌ तथा महत्त्यपृर्ण सामग्रियां में उत्कीण-लेखा का 
स्थान सर्वोपरि है। गुप्त-इतिहास का सबसे अधिक जान इन्दी लेखों से देता है। दस 
काल का विशेषतया नान लेखे के अनुशीलन पर ही निर्भर ६। प्रायः प्रत्येक राजा के 
राज्य-काल का एक या अधिक लेख प्राप्त हैं जिसके कारण गुप्त-इतिहास के निर्माण में 
सहायता मिलती दै। शुप्त लेख शिला, स्तम्म तथा ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण मिलते हैं| 
इरएक लेख में प्रशस्ति-लेखक शासक तथा उसकी पूर्व वशाव्ली का उल्लेख करता ६ | 
प्रशस्ति-लेखक अपने राज्यकर्ता के विशिष्ट तथा कोर्ति-बद्धक कार्यों की प्रशता ललित 
तथा सु दर शब्दे। | करता द्ठ || कवि हरिपयण ने प्रयाग तक लेख मम समद्रुप्त ने 
दिग्विजय का वर्शान करते हुए उसकी दानशीलता, पारिडत्य आदि गुणों के साथ साथ 
उसके वश का भी वर्सन किया है। भितरी के लेख में प्रशस्तिकार ने स्कन्दयुप्त दारा 
हिन्दू सस्कृति के शत्रु आततायी हूणो के पराजय का सदर वर्सन किया. है । गुप्त-लेखे। 
से तत्कालीन शासन-प्रणाली का भी सबिस्व॒त ज्ञान प्राप्त ढाता दहै। दामादरपुर ( उत्तरी 
बंगाल ) के ताम्रपन्न और चैशाली से मिली हुई मुहर ( 809 ) के आधार पर शुप्त- 
कालीन शासन-पद्धति का पर्याप्त परिचय मिलता दै। उत्कीण लेखों के मंगलाचरण- 
श्लोकां, खुदे हुए चिह्ो तथा कतिपय उल्लिखित उदरणों से तत्कालीन धार्मिक विचार- 
धारा का अनुमान किया जाता है। लेखे के ग्राग्तिस्थान से गुप्त साम्राज्य के विस्तार 
का पता लगता ईद | उत्कर्ष-काल के समान अवनति-कराल में भी लेखे के आधार पर 
गुप्त-राज्य के विस्तार का ज्ञान ग्राप्त द्वाता है। यदि लेखों का आश्रय न लिया जाय तो 
राज्य-चिस्तार का अनुमान असम्भव दे जाब। लेखों में उल्लिखित तिथियों के सहारे 
गुप्त सम्राठा का तिथि-क्रम निर्धारित करने में बहुत सरलता देती है। गुप्त लेखों के 
अनशीलन से तस्कालौन सामाजिक अवस्था का दिग्दशन कराया जा सकता है। इन 
लेखों से गुप्तकालीन संस्कृत-साहित्य क्षा इतिहास लिखने मे कम महायता नहीं मिलती | 
प्रयाग प्रशस्ति के लेखक दरिपेण ओर मंदसेर के प्रशस्तिकार वत्मभद्टि का नाम संस्कृत- 
साहित्य में नहीं मिलता; परन्तु इन्हीं लेखे के कारण इनकी गणना कविये में देती है 
तथा कीर्ति गाई जाती है। इन्ही कारणें से गुप्त-इतिहास के निर्माण में सर्वश्रेष्ठ स्थान 
लेखे के दी दिया जा सकता है | 


(२ ) झुद्रा 


4, 2 “दास की सामग्रिवे। में उत्कीण' लेखे के पश्चात्‌ मुद्रा का स्थान आता 
रद | मुद्रा तथा इसकी कला ने निर्माण मे महती सहायता पहुँचाई ह॥ सस्तीय इतिटोल 
्् कैनने हो काल-विभाग ऐसे है जिनके अस्तित्व का जान हमें तत्कालीन म॒द्राओं से धाप्त 
डा हैं। यदि इसकी सहायता की उपेक्षा की जाय ते इढे-ैक्ट्रियनः राजाओं ( मिते0- 
ता [हु ) का चम्पूज' इतिहास ही छुप्त दे जाय । मुद्रा कल्ला को उत्पत्ति 
व्यापार के लिए *ई; अतएव काल- बिशेप मे मुद्रा कला के विकास से तत्कालीन ० 


गुप्त इतिहास की सामग्री इ् 


रिक उम्त्ि तथा इृद्धि वा शा हम मिलता हे। गुप्त काल में सिस्फ्े की अविस्ता 
के कारण यह विदित द्वेता है हि उस समय में व्यापार की यडढी इद्धि थी। सेनेपे 
सिर्का का पहुलता तथा चोदी के सिक्के की अल्पसरयता से यह प्रकट दाता है कि गुप्त 
के समय में साना सरलवा से प्राप्य था । गुप्तकालीन मुद्राओआ पर उपाणा के सिक्के! की 
छाप पड़ी मालूम द्वाती दै। अश्रतएंव गुप्ते तथा कुपाणों के समीपवर्ती द्वाने की सूचना 
इनमे सिक्‍्ते। बी समता से मिलती है। उत्काश लेखे की तरद मुद्रा के प्राष्तिस्थान 
भी बइ जशा मे गुप्त साम्राय्य की सोमा निर्धारित करते हैं| इन मिक्‍के की परीक्षा से 
गुप्त काल की पिशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं वी सूचना भी हम निश्चित रूप से मिलतो 
है। गुप्त सन्नाद समुद्रगुप्त तथा कुमासणुप्त प्रथम ये 'श्रश्नमेघ सिक्‍्रे! इनके द्वारा क्ये 
गये अश्षमेघ” यन के स्मारक हैं। गुप्ता के चॉदी के छिक्‍्ते शक क्षमपों का गैली पे 
भिलते है जिनसे यद अनुमान फिया जाता दई कि शुप्ते ने मालया तथा गुनशत स इन 
विधर्मी शासवे। पे। मार भगाया तथा इन देशे पर अ्रपनी विजय वैजयन्ती पहुसद। 
इन्ददा कारण से गुप्त-साप्नाज्य के इतिहास परिमाण म मुद्रोओं की उपयेगिता का श्रभुमान 
किया जा सफ्ता है। 


( ३ ) शिव्प शास्र 


किसा जाति पी सास्‍्कृतिक उनति का अनुमान उसकी कला पे अध्ययन से सहज 
मे किया जा सकता हे। गुप्त काल मे शिल्प का विकास अधिक परिमाण में पाया जाता 
है उिमरों उस काल के 'स्णयुगः देने में तनिक भी सदेह भहीं रहता। गुप्तकालीन 
प्रस्तर फना उनति की चरम सीमा के। पहुँच गई थी। इतनी सु दर और भव्य मूर्तियाँ 
इस समय से बनीं कि उपकी समता अन्यप्न नहीं पाइ जातो। शिल्प के द्वारा गुप्त- 
पालान घामिक अयस्था या अच्छा शान द्वाता है। गुप्त राजा व'णप्धमाउलस्पी ये 
अतएव स्पभायत  उन्हेते द्विदू मृतियो के बनाने में प्रोत्साहन दिया , परन्तु तौद्ध तथा 
सै धम या भी सबंथा श्रमाय ने था । इसा समय यी जतोय भव्य गुप्त शैली की बुद 
की मूर्ति मिली है। लेसेत्काण' श्रन्य गैद्ध तथा मैप मृतियाँ मिल। हैँ जियसे तैद जार 
जैन भम के प्रयार की पुष्टि दवातो है। मृर्तियों के श्रध्ययन से यह प्रकट दा दे कि गुप्त 
फाल ने धू्‌य॑ ब्राह्मण धम का इतना प्रचार नहीं था परन्तु गुप्त राताश्ं पे बारण ही 
ग्राह्मग॒ाधर्म को उन्नति आर ग्रद्धि हुइ। मृत्तियों के सद्ारे गुप्तकालीन प्रस्तर कला पे 
पिभिन्न पेड की पिश्पता ॥ पर प्रदाश पडता ६॥ शिखर शैली ये! मदिरे। का प्रखुर 
प्रचार शसी काल ग हुआ। इस प्रकार शिल्‍्--शास्त्र यो सहायता से गुप्ता को सस्कृति, 
समकालीन धामिक अ्रसस्था तथा बला काशल ये विशद पिक्ास दा प्याज परिचय 
मिलता है | न्‍ 


(४ ) साहित्य 


(१) सख्त सदिल गे गुप्त शीह्वास पे निमारा मे पयाप्त राद्वायता हि राय है । 
ऐविदारिफ सामग्रियों | शुमका स्थात दम मह्य का यहाँ है। एक सम्य था पर 


हा गुल-साप्राज्य का इविहांस 


पुराण के ऊपर ऐतिशासिकां के आस्था नहीं थी। वे इन्हें अस्त व्यस्त गल्पें में अधिक 
महत्व नहीं देते थे परन्तु अब इनका अध्ययन ऐविदामिक दृष्टि से ग्रारणा दा गया £ | 
पुराणा में पुरानी बंशावली अविकल रूप में दी गई है | 

सगश्च प्रतिसगंश्च, वा मन्वन्तसरि थे | 

वंशानुचरित चेब, प्राण” पश्चलन्ञगम ॥ 


पुराण के इस लक्षण के अनुसार प्राचीन बंशों का वर्णन उनका प्रधान तथा 
परम आवश्यक भाग है। प्रायः सभी पुराणों में बंशाचलिय उपलब्ध दाती हैं। परत 
ग़प्त इतिहास पर ब्रह्माण्ड, वायु तथा चिप पुराण से बिशेष प्रकाश पड़ता है। इन 
पुराणा से गण्ता के पृथवर्ती नाग तथा वाकाठक राजाओं एवं गप्ते की प्रारम्मिक सन्- 
नंतिक अवस्था का तान प्राप्त द्वाता है। वायु तथा ब्रत्मार्॒ड प्राण में गप्त-राज्य की 
सीमा तथा गप्त-वंशज सम्राटों के राज्य-विस्तार का उल्लेग्त पाया जाता दे। पूराण में 
अन्य आवश्यक सामग्रिया की भी प्रचुर उपलब्धि दवावी है। ऐसी अवस्था मे मृप्त- 
साम्राज्य के इतिहास-निर्माण में पुरागों की सहायता नििवाद सिद्ध 
(२) गत्तकालीन महाकवि कालिदास के गअन्ये से भी अनेक ऐतिहासिक 
साधन उपलब्ध होते हैं। इनके “र्थुबंश! तथा शाकुन्तल! से ब्रिशेष रूप से गुप्त 
इतिहास पर प्रकाश पड़ता दै। साहित्यिक भारहर के अमूल्य रत्न द्वोने के 
अतिरिक्त ये ग्रन्थ तत्कालीन राजनतिक परिध्ष्यति का ज्ञान प्राप्त करने में अत्यधिक 
सहायता करते हैं | 
(कर ) घुवंश? में मद्याकवि कालिदास ने सुन्दर तथा ललित शब्देय में रघु के 
दिग्विजय का वर्सन किया है। महाराज रघु ने समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर 
ताम्रपर्णी तक अपना प्रभाव फैलाया था। इतना ही नहीं, भारत के बाहर भी आक्सस 
( बच्च ) नदी तक रघु का प्रताप फैला था। ऐतिहासिक परिडतों का अनुमान है कि 
'रघुवंश? में वर्णित रघु का दिग्विजय प्रयाग की ग्रशस्ति में वर्शित महाराज गुप्त सम्राट 
मुद्रग॒ुम्त के दिग्विजय के लक्षित कर रहा हैं । इस अन्य के अन्य भाग से भी तत्कालीन 
राजनैतिक तथा सामाजिक स्थिति का हमें प्रचुर जान प्राप्त देता है | 


( ख ) महाकवि कालिदास का अभिनानशाकुन्तल” केवल सददय साहित्य रसिके 
के गले का द्वार ही नहीं हैं वल्कि इसके अतिरिक्त इसमे गप्तकालीन व्यवद्यार की प्रचर 
सामग्री भी उपलब्ध हवाती है। इससे एक आदर्श हिन्दू राजा के कृतंव्य तथा दावभाग 
का परिचय प्राप्त होता है। “शाझुन्तल? में वर्शित राजा ने जहाज के डूबने से मर जाने 

वाले किसी सतान-दौन सामद्रविक व्यापारी विभाग की जे। व्यवस्था की है वह 


तत्कालीन दायभाग की स्थिति के समझने से पर्याप्त सहायता दे रही तत्कालीन 


अन्य सामाजक स्थिति के परिचय देने में मी कालिदास के ये टेने अमृल्य अन्थ हमारी 
विशेष सहायता करते हैं| हे 


(३ ) गुप्तकालीन साम्राजिक अवस्था के समभने के लिए 
कटक नाटक से भी अधिक सहायता मिलती है । 


वरान से उज्जयिनी के वसमव तथा तत्तानीन 


शद्रक ऊत्त मृच्छु- 
वरसंतसना के विशाल प्रासाद के 
आधिक स्थिति का अनभव किया जा सकता 


गुप्त इतिद्ांस वी सामग्री है 


६। ग्रंथ की अ्रतरग परीक्षा से राज़ शासन का परिशान द्वाता है। उस समय पलित 
बा कितना अच्छा प्रबध था । न्यायालये में समुचित रूप से दश्ड-विधान दाता था | 
दण्ड विधाम के निमित्त मनस्मृति का विशेष जादर था। इस प्रकार गुप्तो के सामाजिक 
इतिहास का ज्ञान सरलता से उपलब्ध होता है। 


(४ ) कामुदी महेज्सव--इस नाम वा एक साटक अभी हाल हों मे दर्क्षिण भारत 
से मिला ढे । इस नाटक के द्वारा गुप्ता के प्रारम्भिक इतिहास पर प्रचुर प्रकाश पइता 
है। इस नाटव की लेसिया एज विदुषी थी। इस चादर का असितय गजद्ाहा 
चणडसेन पर पिजय के उपलक्ष्य म किया गया था। इस माटक के चतुथाड़ु मे मगध वे 
क्षत्रिय शासक मुन्दरवर्मन्‌ के नाम का उल्लेख मिलता दे निसने उतानहान होने थे 
कारण चणइसेन मामऊ व्यक्ति के गोद लिया था। उछ वाल पश्चात्‌ सुन्दरबर्मन. 
वा कीतिवर्सन्‌ नामक पुनरक्ष उत्पन हुआ । इस पुत्र के उन देने पे कारण चण्डसेन 
का राज्याधिकार जाता रदहा। इस कारण उसने राज़द्रोह करने का निश्चय किया। 
सुन्दरबभय्‌ के पिरोधी देने वे कारण चण्डसेन ने मगध कुल के शत्रु लिब्छन्रिया से 
मित्रता स्थापित की और सुन्दरवर्मन्‌ के। मार डाला। राजा का इत्था के फल 
स्परूप चण्डसेन राजा बन वैठा। मुन्दरमभन्‌ का मन्‍नी माजगशुप्त राजस्‍ुमार के 
लेकर विन्ध्य के पर्बता में जा छिपा तथा वहीं से चण्डसेन पर विजयी हेने का 
प्रथण करो रागा। काॉलान्तर ण गन्त्शप्त ने चण्डसेन के। पराध्त कर कार्तिवर्मन्‌ 
पा रामेसिद्ातसन पर वेदाया। इस चश्डसन की समता श्रो जायसवाल भद्दोेदय 
चन्द्रगुष्त प्रथम से करते हैं। इस नाटक से चन्द्रगुप्त प्रथम के प्रागम्भिक जीवन का 
पता चलता है । 

( ५ ) चाध्ध्यायन का कामयूत्र--सस्कृत साद्वित्य म॑ कामयूत्र एक विशेष रुथान 
रफ़्ता दै। इगदी रचा गुप्तशालीन देते के कारण तत्यालीत सामाजिक इतिद्वास का 
अमृए्य भाएंडार इस ग्रथरत्र में भरा पड़ा है। महपि वात्त्यायन ने मनुष्ये। के समस्त 
सामाजिक जीवनबृत्त का समावश य्रामसूत़ मे किया दे। जनता के श्राचार विचार, 
भाजन प्र, आभूषण तथा श्रन्य सुस्त की सामग्रियो का चर्णन इसमें प्रचुर परिमाण में 
मिलता हैे। आदर पिद्दार का वर्णन करते हुए महपि बात्स्याथन ने मनुष्य-जीवन- 
छत्ची भय बाता पर भी प्रकाश दाला है। इस प्रसार गुप्तसलीत सामाजिक अवस्था 
का विशद विपरण दमें कामसत्न में प्राप्त देता दे । 

(६ ) श्ार्य मण्जुभीमूलकल्प--यह एक ऐतिहासिक श्नुपम ग्रथ है जे पिद्वाना 
ये सामने आधुनित काल मे प्रसाश में आया है। यह एक वाद ग्रय हे। इस अन्य- 
रेल ये विद्वान बता ने भविष्य म दोगेवाले भज्जुश्री चुद का पिशद बशय बरते हुए, 
समग| भारत ये प्राचोन इतिदास बा भी सुन्दर शति से परिचय दिया है) इसापूद 
छुडयां शवास्दी के शाराक विम्बसार में लेबर मीय्यं, गुप्त श्रादि रजाज का यणेय 
बरत॑ हुए दसवा शताम्दी थे शासक पाल राजा तक या इसमें उल्लेरा मिलता है । 
यदि आय साहित्यिव भम्थों म मा इस श्वार का विशद एतिद्ासितर बशन मिल ता 
भारताय इविद्दार का निर्माय भ्षत्यम्त मुनम हा ज्ञाय | 


न गुप्त-साम्राज्य का इविद्रास 


( ७ ) वसुबस्धु की जीवनी--ऐसिहासिक अन्य को श्र गी मे परमाथ कृत 2238, 
का जीवननृत्त' भी रक्‍्सा जा सकता है। वसुबन्धु सड़ा भार वीद्ध बिद्वान था। शतक 
द्वारा अयाव्या के शासक गप्त राजा विक्रमादित्य के आद़ धरम की दीज्ा में दीक्षित पाने 
का बणशन मिलता 8| इस अयाध्या के राजा ने अपने संस के समीध अपने पृ की 
विद्योपार्जन के लिए भेजा था। विद्वाना मे अयाध्या के राजा विक्रमादित्य तथा उसके 
पुत्र बालादित्य का गुप्त राजाओं के साथ एकीकरण में मतभेद ई परन्तु यह निविवाद 
सिद्ध दे कि अयाध्या के गज़ा गुप्त शासक थे । 


(५) यात्रा-वित्रण 


भारतीय इतिहास के निर्माण में विउ्शियाों थे; यात्रा-विवरण का बहत दे सदरव- 
पूण स्थान दै। गुप्त-काल के इतिदास-निर्माण में मी विदेशिया के इन यात्रा विवस्यणा 
से हम अनेक अ्रंशों में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हन विदेशी यात्रियां मे से एक हैं 
यात्री ऐसा था जा गुप्ता के उत्कर्प काल में आया था। दे यात्री मागध गुप्ता (अवनति- 
काल में ) के तमय में आये तथा चाथा यात्री यवन-काल के प्रारम्भ में आया था । इन 
सब यात्रिया के यात्रा-विवरणों से अनेक नई नई बाता का पता चलता दे तथा शिलालेज़ 
और मुद्राशात्र के द्वारा निर्मित ऐतिहासिक तथ्यों को पयाष्त मात्रा में पुष्टि द्वाती दे | 
(१ ) गुप्ता के उत्कप्र-काल में सुप्रसिद्ध बाद्व चीनी यात्री फाहियान से समस्त 
रत की यात्रा की थी जिसका मदृत्यपृण विवरण दम लेगा के उसके लिखे गअन्थ से 
प्राप्त होता है। यद्यपि इस चीनी यात्री ने उस समय के गुप्त शासक का नामताल्लेख 
नहीं किया है परन्तु इसने अन्य समस्त भारतीय विपये पर प्रकाश डालां है। इसकी 
निविम्न यात्रा की पूति से गुप्तकालीन शान्ति-पथ, आदर्श न्याय तथा कठोर शासन का 
परिचव मिलता है। तत्कालीन मनुष्ये! के रहन-सदन, भोजन-वस्त्र तथा धार्मिक 
भाव का वर्शन सुन्दर रीति से फाहियान ने किया है। मनुष्या के आचार तथा परोपकार 
के कार्य भी अच्छी तरह से उल्लिखित हैं । 

) फाहियान के बाद सातवी शताब्दी में हन्हाद्ध नामक दूसग बाद्ध चीनी 
यात्री आया था। उस समय कन्नोज में हर्ष राज्य करता था जिसके समय में 
इस यात्री ने सम्पूण भारत का भ्रमण क्रिया। यदश्रपि हं न्साइ ने तत्कालीन परिस्थिति 
का ही वण न किया दे परन्तु उसके विवरण से हप्' के पृत्र के गुप्त राजाओं के विपय मे 
भी हम॑ पयाप्त ज्ञान प्राप्त हेता है। महाराज हप वर्धन के समकाल में ही विछले गप्त 
नरेश यत्र तत्र राज्य कर रहे थ । इन लोगे। के शासन का विवरण हमे इसी चीनी यात्री 
के यात्रा-विवरण से , मिलता है । उस समय नालन्दा विश्वविद्यालय का वेलबाला था | 
उस संसार-प्रसिद्र विश्वविद्यालय का निर्माण किन-किन गरप्त नरेशा के हाथ से हआ था. 
इन सब बाते का वर्शन भी हमे इसी अमूल्य यात्रा-विवरण से ज्ञात दाता है। अतः 


उत-ताम्नाज्य के इतिहास के पुननिर्माण में इस चीनी यात्री के यात्रा-विवरण क्रा कम 
महत्त्व नहीं है 


शुप्त इतिहास की सामग्री ७ 


(३ )उसा शताददी में इत्सिक्ष नामक चीनी यात्री मी भारत-भ्रमण करने के 
लिए, आरपा था। वह उस समय म यात्रा करते हुए, तत्कालीन परिस्थिति से अपश्य 
परिचित देगा | अत उत्तके विपरण से जे कुछ आपश्यक ऐतिहासिक सामग्री हमके 
उपलब्ध हाती दे वह पिश्वसगीय है। उसने गुप्त वश के राजा चेलिडेता के मूंग 
शिसावन में निर्मित मन्दिर का उल्लेख क्रिया है। एतिद्वातिक चेलिकेता की गप्तवश 
के आदि पुरुष 'गुप्तः से समता उतलाते हैं। 

(४ ) दशवीं शताब्दी म एतवेदनी नामक एक मुतलमान याजी भारत भ्रमण के 
लिए. आया था । यह सस्कृत का प्रकाए्ड परिडत था तथा ज्योतिष और गणित शास्त्र 
वा अद्वितीय पिद्दान था। भारत में भ्रमण कर इसने भा श्रपनी यात्रा का सपिस्वर 
विषरण लिखा है । 

यद्यपि इसके यात्रा विवरण मे गुप्तसालीय राजाओं के शासन आ्रादि का बर्णन 
नहीं है परन्तु अन्य भारतीय वस्तुओं का वशन करते हुए इसने गुप्तकातीन यत्विश्वित्‌ 
वियरणे। का उल्लेख कर ही दिया है। इसने अपने पिवरण में गुप्तसबत्‌ का उल्लेस 
जिया है श्रत गुप्व सवत्‌ की प्राचीनता तथा यह सबत्‌ किस वर्ष से चला, इस विपय मे 
इसके वर्गान से प्रचुर प्रकाश पढ़ता है। अतएव एलवेदगी का विवरण भी हमारे लिए, 
पुछ कम महच्य का नहीं है । 

गप्त-साम्राज्य के निमाण मे जिन शिन ऐतिहासिक सामग्रियें दी उपलब्धि हुई है 
उनका सक्षप में बन ऊपर कया जा झुका है। ये ऐतिदासिक विवरण शआरपस में एक 
दूसरे के विरोधी नहीं हैं। जे बात हमें शिलालेणा से मालूम हेती हे उसको सम्यषा 
पुष्टि इन थीनी थातिये के याता घिवरण से द्वाती है। एक सिक्के की उपलब्धि से हम 
जिस नतीजे पर पहुँचते, ठीफ उसी परिणाम के हम तत्कालीन शिलालेख के अध्ययन 

से प्राप्त करते है। शिलालसा के वशन तथा चोनी याजिये मे विवरण से विचित्र 
ग़मानता पाइ जाती है। देने एक दूसरे का आपस मे समर्थन करते हैं। कहां भी 
दिसी बगान में श्रसम्पद्धता का नाम निशान भी नहीं है। श्रत ऊपर जिन ऐतिहासिक 
सामग्रिये/ का वर्णन किया है वे अ्रत्यत ही उपयेगी और आवश्यक हैं । इन्दाँ छऐेति 
दापिक सामग्रिये। के शाघार पर अगले परिच्छेदे। में ग॒प्त साम्राज्य ये विशुद्ध इतिहास 
के निर्माण का सुस्दर आयाजन क्या जायेगा । 


गुप्त-पूत-भारत 


गप्त काल भारतवर्ष के इतिहास में अपनों एक विशेष महस्य रखता है] उस 
समय मे भारतवप ने अनेक दिशाश्रों मे उन्नति तथा अन्युदव के मनारम दृश्य संसार के 
सामने प्रस्तुत किये । श्रम तथा साहित्य, राजनीति तथा समाजें, 
भूमिका प्रस्तर-कला तथा चित्रव्रिद्या, दन ,सब विपयां में गुलकालीन 
भारत आपने अम्युदव की पराकाप्ा पर पहुँचा हुआ था। इस 
समय ऐसी अनेक विशेषताएँ प्रस्तुत हुई जा अनेक अंणशा में आश्वयमनक तथा मनारजक 
थी। परन्तु इन विशेषताओं के वास्तविक रूप से हम तब तक भली भाँति परिचित नहीं 
है| सकते जब तक गप्ते के पूर्व भारतचर्प के इतिद्वास से हम स्थूल रूप से अमिश न 
हे। जायें। गप्त-पुब-भारत के अध्ययन करने से ही टम इस बात की छान-ब्ीन कर सकते 
हूँ कि गप्तकालीन विशेषताश्रों म कितनी चीज़ प्राचीन साम्राज्या स--उदाइरण के लिए 
नाग तथा वाकाठक साम्राज्या से -- परम्परा के रूप भे प्राप्त हुई थीं तथा कितनी वस्नुएँ ऐसी 
थीं जे! गप्ते की नई सष्टि कही जा सकती हैं। इसलिए गुप्त-संस्कृति के। सच्चे रूप में 
समभने के लिए, ग॒प्त-पूष भारत के ऊपर एक सरसरी निगाह डालना उपयागी ही नहीं 
प्रत्युत नितान्त आवश्यक मी है । इसी विचार से प्रेरित है| करके हम इस परिच्छेद मे 
गप्त से पूथ भारतवप के इतिहास का सत्तिप्त परिचय दे गे। 
अन्धकारपूण प्राचीन भारतीय इतिहास के गहरे गत्त मं न जाकर हम अपना 
इतिहास भगवान्‌ बुद्ध के आविर्भाव-काल (६०० ई० पू० ) से प्रारम्भ करते हैं। जिस 
समय महात्मा बुद्ध का आविभाव हुआ उस समय उत्तरी भारत 
शेशुनाग तथा मौच्यों मे प्रधान चार ( मगघ, काशल, बत्स ओर अवन्ती ) राजवंश 
का राज्य ज्य कर रहे थे | इन प्रधान राजवंशाों म मगध का राजवंश 
परम प्रतापशाली तथा महत्त्वशाली था | इस राजवंश की उठ 
समय तृती वालती थी | कालान्तर में इस उद्येयमान राजवंश के सम्मुख समस्त अन्य 
राजवंश के पराजित हाना पड़ा । इसी काल ( ६०० $० पू० ) से मगध राजनतिक 
हलचल तथा उत्थान और पतन का प्रधान केन्द्र बनो रहा | इसी मगध में भगवान्‌ 
महावीर तथा अहिसा ज़े मूर्तिमान्‌ अवतार भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्‍्हेने 
क्रसश; जन तथा बुद्ध धर्म की स्थापना की | इनके समकालीन शिश्ुनागवशी ब्रिम्बसार 
तथा अजातशत्रु ने इस प्रदेश पर शासन किया तथा राजा कुणिक ( अजातशत्र ) ने प्रसिद्ध 
पाटलियुत्र नामक नगर बसाया | यह प्राचीन राजवशो की क्रीडास्थली सुपसिद्ध ऐतिहासिक 
नगरी पतितपावनी गंगा ओर शेणशभद्र ( सेन ) के सगम पर इस प्राचीन काल से 


| 
॥] 


१ 
ऑ 
] 


गुप्त पूर्व-भारत हर 


(६०० ३० पू० ) गप्तवश पर्यन्त अनेक साम्राज्ये की केन्द्रध्यली उरी रही) इ० पृ० 
चायी शताददी में आनेयाले ययन राजदूत मेंगस्थनाज ने इस नगरी की इसी प्रचुर विभूति 
से प्रसन् हैकर इसका सुन्दर तथा ललित वर्णाय अपनी “इन्डिका! नामक पुस्तक मे क्रिया 
था। ३० पृ० ३२७ म सुप्रसिद्ध जगत्‌ विजेता एल्ेक्डएटर महान ने भारतयपे पर 
चढ़ाई की परन्तु तसालीन प्रयल परानर्मी भारतीय शासक मद्दापद्मनद की अदुमुत प्रीस्‍ता 
तथा अमझ्य सेना का समाचार सुन उसकी हिम्मत हार गइ तथा उसे उल्टे पॉवर पत्ञात से 
लाटया पडा । तल्लश्चात्‌ राजगीति मे परम आचार्य चाणक्य से तत्कालान राजपश का 
नाश फर चाद्रगुप्त मीर्य्य के राजा यनाया। इस प्रयल परावगी प्रथम मौश्य सप्राद ने 
श्रपनी शक्तिशाली भुजाश्रा के द्वार समस्त भारत ये अपने जत्ीन बर लिया तथा 
एक पिश्तृत साप्राय की स्थापना की। यह महाराज भारत जा सय्श्रथम्र सम्राट कहां 
जाता है। इसका पौन्न महाराज़ अशेक राज्य विस्तार की लिप्सा फे। छाडकर कलिज्ञ की 
लाई म हुई परहत्या का कट श्रनुभय कर जद्धधर्मोनुयायी दे गया। मौस्ये सम्राद 
अशेक ने धर्मविजयी देने की उत्कण्ठा से चारो दिशाओं में घर्मप्रचार के निमिच दूत 
मेज तथा इस उद्योग म वह पूर्ण रूप से सफल भी हुआ । अ्रशाक फ्री मृत्यु के पश्चात्‌ 
विशाल मैय्य साम्राज्य श्रनेक टठुक्ढ़े में विभक् दे। गया । प 
६० पृ० दूसरी शताब्दा से शुद्धशा सेनापति पृष्यमित्र ने अन्तिम मैर्य्य रचा 
श॒ुज्ञा तथा क्यों बृद्द्रथ के मारफर मगध का शासन अपने अधीन कर 
कान लिया। इसने घिरेशी यत्रत मिलिन्द ( मिनडर ) केश जीत 
कर आपने राज्य का विस्तार भा क्रिया१ ) इसी प्राचीन बेटिक 
धम + अनुसार दे! अश्यमेघ यज्ष भी क्यिर | 
प्राय १०० वर्ष तक शुद्धों ने मास्त पर शासन किया। इनके पश्चात्‌ ऊछ 
काल तक ( इ० पृ० ७८ से २८ तक ) कश्य नरेश भी मगघ पर राज्य करते रहे | इस 
समय के याद कइ शत्ताबिदियों तक भगध का जाधिपत्य भारतीय इतिदास से विलुप्त हे! 
गया तथा पाटलिपुत ने भी साम्राज्य पे केन्द्र होने को गौरव से दिया। भारतीय इतिहास 
के रगमच पर पाठलिपुत्र >े याम का क्रमश लेप द्वेने लगा तथा इ० सप्‌ की चौया 
शताब्दी तक--गुप्ते जे उत्थान काल तक -पाट्लिपुत का गणना भारत के साधारण 
उग्र में दतों रहो। अथया कह सकते हैँ कि इसका प्रताप सूथ तीन से ब्षों तक 
मेघराब्छुन रद्दा । 





है नये साउलमाजम्थ पायाजानू मथुरा त्था। 
यदना दुष्विद्याता प्राप्स्याल बुमुम बम प 
गा> स» गा पश्र० प० भा० २१७ पृ० 3 ) 
अम्खुधवत सावनम्‌ , अभ्फ्यवाती भा वमिकाद ॥ 


गहाभा व । 
२ खपाध्या वा लेस-ना० 4० प० सा० भू, पृ० २२०॥ 


१० गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


कण्व राजाओं के पश्चात्‌ शासन की बागडोर दक्षिण के आन्ञ शासके के हाथ 
चली गई। दद्निण भारत में आन्ध्र लोग $० पू० की दूसरी शताब्दी से शासन करते थे 
परन्तु उत्तरी भारत में कश्वों के पश्चात्‌ डी इन्होंने अधिकार 
आन्धो का शासन प्राप्त किया। आन्‍्धों का समय उत्तर भारत के इतिहास में बडी 
उथल-पुथल का समय था। चूंकि ये दक्षिणी मारत के रहने- 
वाले थे अतएव उसी देश में इनका प्रभाव विशेष रूप से था। विभिन्न प्रान्तीय देने के 
कारण उत्तरीय भारत पर ये अपना एकच्छुत्र शासन स्थापित न कर सके जा सर्वत्र शान्ति 
स्थापित करता तथा उमड़ते हुए शत्रुओं के दवाता । इनकी इस दुबंलता से खाभ उठा: 
बर मगध से दूर के प्रान्ते में विशेषतया पश्चिम तथा सीमान्‍्त प्रदेश में कुछ छोटे मादे 
राजाओं ने देश की बागढार अपने हाथ ले ली तथा स्वतन्त्र बन बैठे । लेखों तथा पुराण 
में इन राजाओं का वर्णन मिलता है जे आन्यों के समय से लेकर गुप्ता के उत्थान तक 
भिन्न भिन्न स्थानो पर शासन करते रहे | इन जातिये के नाम ये हैँ-- १ आमीर, श गर्ध- 
मिल्‍ल, ३ शक, ४ यवन, ५ मुरुण्ड, ६ त॒पार, ७ हूण | पुराण में इनका राज्य विस्तार 
भी पूण तया वर्शित दैं। आमांरे का राज्य विस्तार बरार, केकण तथा काठियाबाड़ 
तक फैला हुआ था | गध॑भिल्ल राजपृताने के दक्षिण में अरवली के समीप में स्थित थे | 
शकवशी राजा मथुरा, तक्षशिला, सिंध ओर मालवा आदि प्रदेशों पर राज्य करते ये | 
यवन काबुल की घादी से वल्ख (32८77) वक फैले हुए ये । ठपार समवतः कुपाणवशी 
थे जिनकी राज्य-सीमा किसी सर्मंय साक्तेत और पाटलिपुत्र तक विस्तृत थी। मुब्ण्ड भी 
कुपाण की काई जाति थी। गुग्त सम्राद समुद््युप्त की प्रयाग की प्रशस्ति में शकमृझण्डों 
का उल्लेख मिलता है जिन्हेने उसके प्रबल प्रताप के कारण आत्मसमपंण तथा भेंट 
आदि उसे दिया था। हूण भी एक विदेशीय जाति थी जे। पश्चिमात्तर प्रदेश में निवास 
करती थीं तथा इसने गुप्त राजा कुमारणुप्त के शासन में गुप्तसाम्राज्य पर आक्रमण किया 
था। पुराणों मे इनके बण ने से ज्ञात द्वाता है कि आमन्‍्म्र राज्य के नष्ट दाने के पूर्व हद 
ये शासक भिन्न भिन्न स्थानें में राज्य बरते थे*। इन राज्यों की स्थिति के उपयु न्त 
वबण न से स्पष्टतया प्रतीत हाता है कि उस समय उच्चतरीय भारत किन किन राजनैतिक 
विभागों में विभक्त थार | 

इन र'जाओं में से भारतीय इतिहास पर अपना विशेष प्रभाव जमानेवाले राजाओं 

का यहाँ पर कुछ विशिष्ट वण न किया जायगा। यह पहले कहा जा चुका है कि सगध 
साम्राज्य के हास होने के समय से भारत के पश्चिमात्तर प्राता में 

शक विदेशी लोगों के आक्रमण होने लगे तथा बरावर जारी रहे | 

सेनापति युष्यमित्र ने इन लोगा के परास्त किया | ईसवी पूर्व 

प्रथम शताब्दी तक भारत के उत्तर ओर पश्चिम में ग्रीक राजाओं का शासन समाप्त हे। 
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5. ऊगरवामी--स्डी इन गुप्त हिस्ट्री अध्याय १ । 
२ पुराण के वर्णन से ईसा की तोसरी शताब्दी में भारत की अव्यवस्थित गजनेतिक अवस्थ 
€ १32 मत्स्यपुर गन 5 |००ीिन्फ 
पृ परिचय मिलता है । मत्स्यपुराण में उपयु क्त राजाओं के नाम, उनको सस्या तथा उनके राउ० 


गुप्त पूर्व मारत॑ ११ 


चुका था तथा उस प्रात म शका ने उनका स्थान ग्रहण क्रिया। शत्वशी प्रथम राजा 
मेग ( 0९५ ) था जिसने ६० पू० पहली रुदी में गाधार पर शासा किया | मुद्रा- 
शासत्र के आधार पर यह ज्ञात झ्ेता है कि अयस ( 8/०५ ) नामक गजा मेंग वा 
उत्तराधिकारी था। इसने जपो राज्य का विस्तार पजाय तक क्या जा उसके विस्तृत 
सिक्कों से प्रकट दाता है। इसके पश्चात्‌ शक वश में श्रन्य दे। राजा श्रजिलाइजिस 
( 8/508 ) तथा अयतत द्वितीय ( ॥/०५ [[ ) हुए। इनके नाम चॉदी के विक्का से 
ज्ञात देते हैं। शत! ( सिथियन ) ने पश्चिमात्तर प्रात में प्रतिनिधि तथा सैतिक गवरनरे। 
के द्वारा शासन प्रणाली का नियम चलाया ' । एइन्टीं शक राज्ञाओ्रों के श्रधीनस्थ हाक्र 
तन्नशला और मथुरा में शक कत्रप ( गयमर ) शासन करते ये। इनमें तक्षशित्रा पे 
पंटिक और मथुरा के रजुबुल तथा सेडास क्षतपों फे नाम विशेष उल्लसनीय हैं। इनके 
नाम मथुरा के लागन कैपिस्ल ([॥0॥ (५७४४ ) के सरोष्ट्री लेस में उल्लिसित हैं* | 
ये ज्ञत्रप प्रथम शताब्दी फे मध्यमाग तक शव! के अवोीन ये । 

शके के अतिम समय में पार्थिया नामक दूसरी जाति ने श्रपना अ्रषित्ार स्थापित 
कर लिया। इनका श्रधिकार सवप्रथम पश्चिमी गाधार पर 
हुआ। पायियन वश में गोडफरनेस नामक सममें प्रतापी राजा 
हुश्ना, जिसने अपने बल से पूर्वों गाधार ( तक्षशिला ) के। पराथियम राज्य में संम्मि- 
लित कर लिया। 

ऊपर फटद्मा गया है कि अनेक क्षुतत्र शको के अधीन थे। अपने शासक राजा 
( शक ) के अधिकार में देते हुए क्षमपों ने अपना प्रभुय्य दक्षिण भारत में भी फलाया | 
काज् का सविस्तर बण न मिलता है। अत हम पाठकां की जायारी ये लिए इस पुराण में वणि'त 
इन विषयां का विस्ताएृर्व क यहाँ दने ह--- 


पार्थियन 























राजवशा के नाम | राजाओं वी सस्‍्या राज्यकाल 
३ | आमीर ० #७ बंप 
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१२ गुप्स-सासादय का इतिटर्सि 


दक्षिग के शासक शातसाइना से इनसोॉनि बिनने युद्ध किये सथा बढ़ते भागा पा अपनों 

अधिकार स्थापित कर लिया । शब्म झ्पा में र्नागता और मधुर के दया का उल्ेशा 

हे चुका है। थे दक्षिता-पश्चिम के क्षद्म शासक खुद साय 

शक दयप मे राज्य करते रात वाडियाबाड के शासक दया में संदगस पल 

नाग विशेष उल्लेसनीप 2। इसका प्रमाथ सुदूर शक 

फ्ता हुआ था। >सहे लेगा पॉडुलेगा नासिक, पार सेखा नहर को सुरा्यों मं 

उल्कीण मिलते है। नहपान का राम्य महाराट, वेकिश ( सुस्याक $ संदस्गर 

( मालवा ) तथा पृषकर ( अजमेर ) तक सिस्तत था। इसी पूकूर तौथ में नहाते 

जामाता उपयदात ने बहुत सा धस दान में दिखा थाप | इसा सी दूसरों राताब्दी के 

ग्रारम्म में हो दज्षिण के ग्राम सजा सानमीपुत् शालकर्णी से महपास का परास्स पर 
मद्रागाद् का पूरे! शातवादहस राउ्य में सम्मिलित कर लिया । 

काठियाबाद क्त्पी के समकालीन उम्मयिनों थे क्षत्रव च्न के बंशल राज्य करते 

थै] चष्टन का पान्न रद्रदामन एक प्रतावी तथा शक्तिशाली शासह्न था। उससे दक्िग- 

पति शातकर्णी ( शातबादइन राजा ) के परात्त किया आर अपने राज्य के विस्तृत किया | 

इसका वर्गुन जुनागढ़ के लेग्स में मिलता दै। | छुद्रदामन से हृथपों वा श्वनां सदृढ़ 

राज्य रथापित किया कि इसके वंशज चाथी शनाब्दी तक मालसा सथा क्ाडियाबाए में 

शासन करते रहे३ | द० स० ८०० के पश्चातू गुन सम्राद चन्ट्रशुष्त विकमादिस्य ने शके। 

पर विजय प्राप्त किया आर मालवा तथा काडियाबाड़ के अपने साप्राग्य में मिला लिया | 

कसा की प्रथम शत्ताब्दी मे काबुल माटी में अंतिम गीक मरेश हस्मेयस णे ददा- 

कर कुृपाण वशी पहला शत्ना केडपरीसीस प्रथम ने अपना श्रधिकरार कर लिया, समफालीन 

पार्थियन शासक के परास्त कर गांधार तक राज्य विस्तृत किया | 

कुपाणु इसका उत्तराधिकारी कैडकीसोस द्वितीय हिन्दू (शव ) धर्म 

का अनुयायी था। इसके सिक्‍केा पर 'ननिदर के चिष्दः तथा 

'घमरितस्य महोश्वरस्थ” की पदवी से उपयुक्त बात की पृष्टि हाती है। इस शताब्दी के 

अंतिम भाग में कनिष्क नामक राजा बहुत प्रतापी था जिसने स० छ८ में 'शक-संवत' 

चलाया । कनिष्क का विस्तृत राज्य मध्य एशिया से लेकर पूरत्र में सारनाथ ( बनारस ) 

तक फैला था। पूर्वी भाग मदहयक्ष॒त्रप खप लाना और ज्ञत्रप बनस्वर के अधीन था* | 

इसके लेख पंशावर, स्थूब्रहार ( सिंध ) तथा सारनाथ म॑ मिले हैं१ | यह राजा वाद्धघर्मा- 

वलम्बी था ओर इसी ने बैद्दो की चौथी सभा के अपनी राजधानी पुरुषपुर ( पेशावर ) 

में बुलाया था। कनिष्क के पश्चात्‌ कुपाणवंशी वशिप्क तथा हुविष्क के नाम उल्लेख- 





१ ०० हू७० भ[ा० ८ पृ० ७८ 
५२. ७ ८ त्ी क् ५। 2. है 
२--स्ववीयाजि तानामनुरक्तसव अकतीना पृ०पराकरावन्ती अनु पनीवृदानत सुराप्ट्र झव श्रमस्कन्डुसिन्धु- 
सावीस्करुकुरपरातनिपाटादीना समग्राणा ( ए० ४० भा० ८ पृ० ६७ )। 
दमन छत्रपों के नॉदी के सिवके मिलने £े जिनके सटारे उनका वे शबूक्ष लेयार किया जाता है । 
४--सारनाव का लेख ( ए० ३० भा० ८ पृ० १७३३ )7 
५--वबंही । 


गुप्त पृय-भारत १३ 


नौय हैं| इस वश वा अतिम राया बामुदेव प्रथम था निसकी तिथि ई० १५२ ७६ तय 
मानी जाती है। इन सपर बिपरणों से जात हेता दे कि कुपाण पशी राजाओं ते लगगग 
से परी तन शासा किया | इस मुस्य पश का हास हेने पर छोटे छोटे राजा यत तय 
राय्य करने रहे । इनके। जिदार फुपाण कट्दते हैं। सम्मयत समुद्रगुप्त की प्रयाग की 
प्रशस्ति में इन्टा का उल्लेस मिलता है | 


नाग वश 

फ्पाणों के पतन थे अनन्तर तथा गुप्ते। रे उत्थात के पहले तक का वाल भार- 
तीय इतिद्वास गे अर तक अधगार युग ( )80), ?९7700 ) के जाम से प्रसिद्ध था, 
क्येकि इसा की टसरी व तीसरी शत्ताब्दियो के इतिहास से हम ब्रिल्कुल अपरिचित थ। 
परन्तु पराणा तथा सिक्‍फे। की छान-बीन से ऐतिद्वासिक वेज आ्राजजल इस परिणाम पर 
पहुँची हे कि ये शर्ताब्दियाँ अधयार से पूर्ण नहा थीं, प्रत्युत इनमे सुशासन तथा सभ्यता 
की प्रजाशमयी फिरशें उत्तरी भारत के उज्ज्वल ययाये हुए थीं। इन शतार्दियो में हे 
मित्र भिन राजवशो। ने भारा पर शासत क्या ज्ञिनम पहले का याम योग या गारशिव 
वश है तथा दूसरे का नाम बाकाटव प्श है। शिलालेंसे म अनेक बार उल्लिसित देते 
फेकारण याकाटक प्रसिद्ध राजार्जा रे नाम व काम से हम कसी प्रकार परिचित 
भी थे९, परन्तु क्राल काल ने प्रिदेशी कुपाणे क प्रभाव फे उसाइनेयाले, हिन्दू सस्कृति 
के पुत्र जमनेवाले, पुण्यतलिला भागीरथी के तठ पर एक नहीं दश श्रश्वमेंध यज्ञों वे 
करनेयाले 'मृद्धामिषिक्तः नाग सप्नारों के इतिहास के। विस्कृति के गते में अप तक ठाल 
रक्‍्सा था, जिसके कारण हम इन राजाओं के श्रस्तित्य के। भूल गये थे | परन्तु सौभाग्य 
से प्रसिद्ध ऐतिहासिक काशीप्रसाद जी जायसप्राल के अनुसंधान से नाग बश का इतिद्वास 
फिरए से हमारे सामी) आया है। जायउबाल महेतदय वी नई पुस्तक--भारत का इत्तिहास 
१५० ३५० इ०--में नामे का बशान किया गया है। उसी के थ्राधार पर हम यहाँ 

मद्धिप्त वर्णन उपस्थित करते हैं । 
ताय वश के इतिहास के अध्ययय के लिए, कोई सम्पद्ध साधन उपलब्ध नहीं हूँ 
<तिदांत के बाप परन्तु ( १ ) पुराणां, ( २) सिर्का तथा ( ३ ) नाग, वादाटफ 
०000७ गुप्त कि मर ओर प्रति के। एक्स करके नाग वश 
का इतिहास तैयार क्या जाता है। इन्हीं साथने के श्राधार पर यागे का इतिहास देते 

का प्रयत्त जिया जायगा। 

ऐतिदासिक सायने। म इस वश के लिए. दे याम--नाग ओर भारशिव--का 
प्रयोग मिलता दे। शत इस वश के इतिद्वास से पूर्व यह समझ लेमा परमायश्यर है 
वेग आरशय कि नाग यश के लिए भारशिव शब्द का प्रयोग क्ये। किया गया। 
पुराणा मे राजाओं के भाम ये साथ नाग शब्द का प्रयोग 
मिलता हे। इसलिए उन राजाओं के वशत्त के नागबशी ये थाम से पुकारा 





१--रिमिय आदि ने एसा लिखा दे । ययपि यदइ मिदवात जद निराथार मिदप हो गया | 
२--पुना प्लेर, बालाघाट प्रशसति जाति | 


१४ गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


जाता है। कुछ नागवंशी शासके के सिक्के भी मिले हैँ जिनका समीक्षस्ण पुराणों 
में उल्लिखित नामे से किया जाता है। इन नागवंशी राजाओं के वाकाटक 
लेखें में 'भारशिवाना मद्दाराजा? कह गया दे। ऐसे नाम के प्रयोग के लिए कुछ विशिष्ट 
कारण हैं। नागवंशी राजा शेव थे। वाकराटक लेखे के उल्ले ख से ज्ञात दाता है कि 
इस वश के किसी राजा ने यज्ञ के समय अपने मस्तक पर 'शिवलिड्ड? रक्खा था |! उसी 
समय से इस बश का नाम 'सारशिव? पड़ा । इस प्रकार की एक सूर्ति भास्त-कला-मत्रन 
( काशी ) मे. सुरक्षित $ै जिसमें मनुष्य के सिर पर शिवलिद्न है। बद्द मृति नागवंर्शी 
राजाओं के लिए उल्लिखित 'शिवलिश्लोददइन! का पुष्यि करती दे। इन सत्र बातों से 
स्पष्ट प्रकट होता है कि नागवश के लिए भारशिव का यवेग उपयुक्त हैं। अतएव नाग 
तथा भारशिव एक ही थे, इसमें किसी के सदेह नहीं दे सकता | 

प्राचीन भारतीय इतिद्दास मे नाग राजाओं का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये 
राजा बहुत काल से शासन करते चले आ रहे थे। नाग शासन-काल मुख्यतः तीन 
भागों में विभक्त किया जा सकता है,-- 

(१ ) शुद्-पूव. काल, 
शासन-काल (२ ) कुपाणु-पूत्र॒ कान, 
(३ ) साम्राज्य पृवकाल | 

पुराण में नाग वंश का पर्याप्त वर्शन मिलता है। इसमें दे। मिन्न मिन्न सत्रात्रों 
के वंशजो का वर्णन है जे अलग अलग शुग तथा कुपाणों से पूर्व शासन करते बथे। 
शेप नामक नाग राजा के वंशज विदिशा पर शासन करते थे*। इन राजाओं ने शुग 
काल से पृव राज्य किया परन्तु शुगों के उत्थान के कारण शेप के वश का 
हास हे गया। मु 

ईसा के पृ्व दूसरी शताब्दी में शुगा का एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित हा गया 
था। इनके श्रभ्युदय के सामने विदिशा पर शासन करनेवाल नागों के परास्त हाना 
पडा | विडिशा से हटकर नागवशों नरेश ने प्मावती में अपना राज्य स्थापित किया | 
इस स्थान पर शिशु नन्‍्दी के वंशज कुपाण-काल से पूव शासन करते थे: जिनका नाश 


क-जजज---+-+-+नत+जज++++तभीौमजड कसलअस्‍क्‍लक्‍ीइअ तइ++-त+++तत_न ०««ब..ततबन_-. 
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॥4 
सृद्ध 


१... शिवलिब्ोददनशिवसुपरितुप्टसमुदयादित राजवशाना पराक्रमाविगतमा्ी रथ्यामल नल ना 


मिपक्तानां दशाशमें वावन्थस्तावकाना भारणिवानां महाराजा (वालाधघार तथा चमक प्रशसत) | 
[ए० 7० भा० & पूृ० २६६ व्‌ फ्लोट-शगु० ले० न ० ६३ )। 
२. देयास्वे विशकांश्यापि सकियाश्च निवेधत | 
शेपस्थ नागराजस्थ पुत्र. स्ररपुर जरः ॥ा 
भेगी भकियते राजा नृफे नागकुलेइह: । 
सदा चल्धस्तु च्ठांशी हितीया नखवास्तथा || 
धन-+र्मा ततश्चापि चतुर्थे विश: स्तृन- 


वायु पुराण €६।३८६६-६७ | 


गुप्त पृ भारत १४. 


उपायों के हाथ हुआ। इन राजाओ का भी बसन पुराणों में मिलता दै*। इस 
प्रश़्र विदिशा तथा पञ्मायती? पर शासन क्रनेयाते नरेशों ले इ० पृ० ११५०--६० स॒० 
७८ तक यानी दे। से पर्पों तक राज्य क्या | 
इम भाग राजाओं के इतिहास १२ सिक्कों से भी प्रजाश पढता है। मथुरा में दत्त 
मांमधारी अनेक सिक्के मिली हैं. जिनका समीकरण अभी तर सदेहपूण था। जायसपाल 
महादय का मत दे कि ये दत्त नामात परेश नागवशी थे। इन्द्ा सिक्कों म शिवदत्त नामक 
राजा का एक मुद्रा मिला है, जिसका नाम पद्मावती से प्राप्त एक लग म उल्लिसित है। 
यह ले फ राजा पे चौथे वर्ष म॒ यक्ष मशिभद्र डी मृति पर उल्तीण है। थह शिवदत्त 
नामक राता पुणणो में उल्लिसित पद्मायती का अतिम शासक शित्रयन्दी है, जे कृपाण 
राजा क न'क के द्वार। परास्त किया गया* | 
नाग वशौ राजाओं वा प्रधान शासन शाल छुपाश सात्राओं के हास हाने पर 
प्रारम्भ द्वाता है। इस समय के। साम्राज्य फाल के नाम से सम्पोधित कर सक्‍्ते हूँ | 
झुपाणों से पूबे नाग शासके। का नाश कनिष्क के द्वारा होने पर, 
साप्रापप पाल नामों ले पद्मावती जे प्याग दिया तथा मच्यपात में शरण ली। 
यहाँ से उ देलसण्ड होते हुए मिजापुर ( सथुक्त घात ) रे समीप 
कातिपुर में नाग लोगों ने अपना निवासस्थान यनाया। इसी स्थान पर स्थिर होसर 
नाग राजाओं ने पद्मायतां तथा मधुरा वे। अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस 
प्रकार नागों का साम्रा्य कातिपुर से मधुर तक पिछतृत हो गया। इसकी पुष्टि विषृषु 
पुराण के वर्शन--मवनागा* पद्मावत्या, कातिपुमो मथुराया-से दोती ६। यह 
सर कार्य उुपाण राज्य के पता होने पर सम्भव था। कुपाणों का जतिम राजा चाहुदेव 
प्रथम ”० स० १७६ तक राज्य करता था। श्रतण्व दूसरी शताब्दी के मध्यभाग पे पश्चात्‌ 
ही नाग राना साप्नाज्य ध्यापित करने में सफ्ल हुए हेगे। इस साम्राज्य के प्रतापी 
शासर पारसेन तथा भवनाग वे नाम विशेष उल्लेगनीय हें। वौरसेन नाग साम्राज्य का 
प्रथम समाद था जिसने छुपाणों फो इठाकर नाग साम्राज्य स्थापित क्या। वोर्सेन 
के मिक्‍ते सयुक्त प्रात व पजाय में पाये जाते हँ५। सयुक्त प्रात ने फ़रे खायाद जिलेम 
ज्ञाखट नामस ग्राम में एक लेस भी मिला हे ५ । सिक्कों तथा लेसों मे ताली इन का 





है भूतितर ततश्यावि रैदश तु मविष्यति। 
अड्रानों. नाइनस्ता व. भधुनर्दिभविष्यति ॥ 
क्म्य आता यवीयांस्तु नाम्ता नन्ज्यिशा क्रिन) वायु पुराण &३॥३६८ ६६ 
३ रिस्ट्रों आक "डिया १५५ २१०३० प० १७५ 
रे चड़ी ठिया ३३० ३३० पृ० »१। 
४ भव से रयातायक "ब्द नहा दे परतु सासाम्य वाल ये प्रथम राता का नाम नव याग 
था ( दिस्टी आफ बे दिये १४० ३३० ३६० ) 
भू, ल७ झंगुए ए एम १८६७ प७ ८७५ ६ 
६ स्वामिस घीश्मेगस सग्वतसरें १०३ (० इ भा शशृप७ ८५) 


५ गुप्ल-साम्राज्य का इतिहास 


बह 


चिद्द पाया जाता ई जो राजकीय लक्षण ह। वीरसेन के विस्तृत स्थानों में प्राप्त सिर्को 
तथा लेख से उसके बल का अनुगान किया जा सकता है। वीर्सेस के बंशर्तों का नाग 
मिक्‍के की सद्दायना से प्राप्त दोता है। पुराणों में उस बश मे सास सजाओो के शासन 
का उल्लेख मिलता 6! | परन्तु सब से अंतिम प्रतापी नरेश भवनाग था। पुराण तथा 
बाकाटक लेख के आधार पर जात दाता है कि भवनाग के पश्चात्‌ नाग शाखा वाकाटछ 
वश मे विलीन हो गठ* | यही कारण है कि वाकाटक राज़ा झइद्रसेन प्रथम वाकादक 
शासक देते हुए भी भारशिय बश का महाराजा कहा गया है? । उपयुक्त विवेचन से 
जात द्वोता दे कि कुपाण राज्य के पतन ( 2० स० १७६ ) से लेकर सौसरी शतादर्दी तक 
नाग सम्राद, सुचाझ रूप से शासन करते रदे | 
ऊपर कहा गया दे कि नाग राजा कांतिपुर में स्थिर होकर पश्चिम की ओर अपना 
राज्य विस्तार करने दा प्रयत्न करने लगे। बीरसेन नामक राजा ने पद्मावती तथा मथुरा 
के जीतकर अपने साम्राव्य में सम्मिलित कर लिया। पद्मा- 
राज्य-निम्तार बती भें वीरसेन तथा उसके वशजा के सिक्के मिलते हैं। दस 
शाखा के अंतिम नरेश गश॒पति नाग का उल्लेग्व गुप्त सम्राद 
की प्रयाग की प्रशश्ति मे मिलता है। अद्िक्षतर में अ्च्युत नामक नाग गजा के सिक्के 
मिले हैं जो समुद्रगुत्त के द्वाथो परास्त हुआ | इस प्रकार नाग सिक्‍के मशरा, अदिन्नतर, 
प्मावती तथा कोशाम्ती से प्राप्त हुए हैं। वायु पुराण के वर्सन से जात होता है कि 
केई नाग शाखा चम्पावर्ती ( भागलपुर, विद्दार ) में मी शासन करती थीं?। उत्तरी 
भारत के इन स्थानों के अतिरिक्त नाग राज्य दक्षिण भारत में वु देलखण्ठ, मध्यप्रात तथा 
पश्चिम ओर मालवा तक विस्तृत था । 
इस स्थान पर नायो की शासन-प्रणाली का संक्षेप में वर्णन करना उचित प्रतीत 
होता है। नाग-साम्राज्य का काई केन्द्रीमूत स्थान नहीं था जिस स्थान से सत्र 
राजकीय काया का सम्पादन हो। नाग-साम्राज्य में मिन्न 
नागों की शासन-प्रणाली भिन्न शाखाएँ भिन्न मिन्न स्थानों पर शासन करती थी परन्तु समस्त 
राजा अपने के नामगन्साम्राज्य के अंतर्गत शासक समभते 
थ। नागवश की शाखाएं कातिपुर, मथुरा, पआवती, अद्विक्ञतर, चम्पावती आदि स्थानों 
के केन्द्र बनाकर शासन करती थी। अतएव इस शासन-प्रणाली के 'नाग-सघ- 
शासन? के नाम से पुकारना युक्तिसगत होगा। यह शासनग्रणाली कुपाणों के पतन के 





2, भारशिवाना गद्ाराजा ओओो स्टमेनस्थ ( ७, ४ भा, £ प्र० २७० ) 

२. नव नागास्त सोतन्लों पुरा चम्पावती नृपा: (वा पु, 2३८२ ) | 

४, नागा भीनन्ति सप्त वे । बायु, यु, #०।8८२ | 

४. नस्याल्वग्रे भविध्यन्ति गजानस्ते भयन्तु व, दोचित्र; शिशुके नाम पुरिकाया नृपरोप्भवत्‌ । 
वा, पु, # दाशुऊढ ) 

भारशिवाना महारंजा श्री सवनागदीहित्रस्थ गौतमोपुञ्रस्थ बाकास्काना महाराजा रुद्र॒सेसग् 


(्‌ फ्लीस-गु० लें० पृ० २३७ ) 


गुप्त पूर्य मारत १७ 


तथा गुप्ता के उत्पान के मध्यफाल मे कायान्वित थी। उहुंत सम्भप दे कि गुप्त लेइस 
शासम के अ्रनुकरण पर नये सुधारा सद्दित अपनी शासनप्रणाली के तैयार स्या दो। 
परन्तु गुप्तों का शासम सघ न छोर्र केन्द्रोमूत था | 


भारशिव राजाओं की महत्ता 


जय श्रार्याव्त की पर्रित भूमि में विधर्मों कुशाय राजाओं की तूती परोल रही थी, 
जय दिन्दू धर्म का हास तथा यौद्ध वर्म वा प्रसार हो रहा था और जब हिन्दू जनता की नस 
नस म पस्तद्विम्मती का दौरदौरा था ऐसे द्वी समय में इप हिन्दू- 
परिचय धर्म रक्षक, परम शिवभक्त, आय सम्यतामिमानों भारशिव राजाश्रा 
का प्राटुभाव हुआ । हिन्दू समाच पराधीनता के पे म पढ़ा 
हुआ था | इनके धर्म के प्रति न पिदेशिये का श्रादर था और न हिन्दू देपतादओं मे 
भरद्धा। गोउुशी एक साधारण घटना तथा इन विधमा' निर्दयी शासके की उत्र दरा की 
पूर्ति का स्थादिष्ठ सामग्री घन गई थी। इसी कठिन वाल में इन हिन्दू हित के सरक्षक 
राजाओं या उदय हुआ । इद्दाने अपने प्रयल्ल परानम से पददलित द्िन्दू जनता जे 
स्वाभिमान तथा स्वतन्तता या पाठ पढाया तथा अपने हिन्दू देवताश्रों के प्रति सादर 
सेवा फा सबक सिखाया। स्थृतन्तता की क्रीदास्थली इस प्ित आयापत की भूमि को 
परत-जतता के पैजे से छुड़ाकर फिर से स्पतन्त्र सनाया। शिवोपासना के दवाश राष्ट्रीय 
भावना ये यगाकर फिर से प्राचीन हिन्दू धम का प्रचुर प्रचार क्या। इन्होंने 
दस श्रश्वमेध यशों का सम्वक अनुष्ठान कर फिर से वेद यशित परिधि बा परिधान किया । 
माता गौ की रघ्ाकर इन्‍्द्रोंने पुनरपि गौ के प्रति समस्त जनता के दृदय में प्रिन्न भावनां 
जगाइ। नागर तथा घेशर शैली के मादिरों का निमाण कर इन्होंने भारतीय ललित 
कला के। एक अमृल्य विधि प्रदात की । इन्हीं प्रात स्मरणीय, श्रायातत्त की स्वतन्त्रता 
के सस्थापक, हिन्दू धमाद्वारक, परम शेव तथा राष्ट्रीय निमाणक्ता भाग्शिव राजाश्रों की 
कृति के विषय से यद्दों पर पाठके। के। परिचित कराया जायगा | 
यह बथन पेपल पुनर्मक्ति मात है कि भारशिव राजा परम शैव थ। इस काल म 
शियर पूभा के पहुत ही महक्त्यपृर्ण स्थान दिया गया। शिव पूजा द्वी इस समय को राष्ट्रीय 
मावता थी | सता शिप ही शिव दीस पडते ये )समलत भारशिय 
शिव पूजा बायुमस्टल दी शिव की पत्रित्र आराधना से व्याप्त हो गया था। 
मारशिय राजा जिस यायु के श्वास में क्ते थे वद भी शियों 
पामना से रिकि परी थी। सचमुच दी यह युग शियमय हो गया था तथा यदि एम दसे 
'शिव युग! यह तो भी कुछ श्रस्युक्ति नहीं रोगी । भगवान्‌ शिव समस्त सवार जे सहर्ता हैं 
शत ॒प्रसल शत कुशानों के विनाश के लिए भारशिवां की शिवाप्रासना परायणता 
समचित दी था । इस शिव्रपृत्ता क॑ फल स्परूप भारशियों ने कुशाणों ये। मार भगाया। 








२--मूपामिति शर्या दशारदमपाउझृथरशाजाओं भरशिवायों मदाराजा --मण्यपाद सपा चमझ 
भशगिदि। एड भा हप०२१०ययु ले ]० ४५५ 
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प्र गुल व्वाखिय का इलिएटास 


डा 
डे 
रु 


7: बा ्क्ट शक ही आओ ६७ >यहछ ८ नो बज है हह ईप्आ डा 
सीरसन, रझरद साग, सामनांस सथा तमसाम श्म्याद भागा से भार शियी को इिखनसाद 


सूनित होनी दे ]। शिवरृता को ही हंस समय ४ संबबादी भा। समर भारसिय 
गए शिनोपासक से गया था | 
आययित सदा ही से स्थसन्त्ता थी शुमि शटा है। बता रेस वायस भू हा 


> पक 
परदे शा का पर शड्ट्रताना उसे राधा का पर्स थे दर्द शा। शरहंय ताज बारसभ 
कर 8 ही 
हक गत >> आह हक 7 आशकलर के, डा य ६ ५२३) अजय 
के पयन परराफ्गा के कगानों ला गद्गा्याट छीडकिद सापटय 
कं 


न च्क चभा मं १०५ 3 4 4.3 334 पृः सः जे (26 व्च्शप ई 
कुशानों का परा जय तक भागना बड़ा |. से सलाप सके उत्तर जूस शारते उर्नोत्ति हे 


84; 


वतस्त्र ही चुका था। दस बाल बा परत दम बार में मिल 
मुद्राओं ने नलता 3॥. सारशवों के पराक्म के पराशित शाइर छाशानों से सेमेदियत 
बादशाट शापूर की शग्ख ली तथा भरनी मुठहाओं पर अपने सरद्ाक हे गरी 
के सादर स्थान दिया | | 
भारासनों फी गदसा तथा चीरता छेद कमाकने के लिए हाशानों की गदनोी शक्कि 
के भी समझना भावश्यक नथा उलित है | कशाना के मव्यहवान सबत्यश्शियां में इसवो 
सरधदिता सनाएँ ट्रती थी मो सदा ही सेन्ड्र स्थान से सापयता 
कुशाना की शक्ति प्राप्त करती थीं। छुशाना का साम्राज्य मी कुछ दाद नहीं 
तथा. भारशियों को था। यह सिल्छुन साम्राज्य भाहइएस के हिमारे से लेशर बश्ाल 
वीरता की साटी तक, यमना से लेफर दक्षिण में नर्मदा सझ, आर 
पश्चिम में काइसीर तथा पंलाय से लेकर सिन्‍ध तथा कॉंदिया- 
बाढ़ तक और गुजरात, सिन्‍्च तथा वलूलिस्तान के समुद्री कियारे। के छूवा हुआ फेना हुआ 
था। यह साम्राज्य ना वर्यों तक “देवपुत्र० का दावा करता हुआ दिन्दुओं पर राज्य 
करने का अपना देवी अधिकार समझता था। इतने बढ़े विस्तृत, महत्त्वशाली तथा 
प्रभावशाली स्पप्राज्य का सामना करना काठ हँसी सेल का कास नहीं था। इनसे 
लोहा लेना विकराल काल के गाल मे ज्ञाना बा। यदि मुद्दों भ 
अ्रगंख्य, मदमाती, असंगठित परशियन सेनाश्रों का सामना कर उर्क 
ते इसमे आश्चय ही क्या ? वे स्वतन्त्र 4, अनेक राज्या ने उनके 
परन्तु पराधीनता के पाश में ग्रस्त हैने पर भी अपने इतने शक्तिशाली शन्न कुशाने के। 
सार भगाना वास्तव में भारशिवो के लिए लोडे ऊे चने चवाना था। वि 
इन भारशिव राजाओं ने विधर्मी कुशाने पर पूणण विजय पाई | यह घतना उनकी 
वीरता तथा स्वातन्त्य-प्रियता का ज्वलन्त उदाइरण है | 
हे कह राजाओं ने शिव की पूजा करते हुए प्राय; उनको प्रत्येक बाते का अनु- 
करण किया | जिस के 23 2 पक हम 3 का अपनी सादगी क्ले लिए, 
शव 4 मद जा भा दा साधा सादा जीवन व्यतीत 
भारशियों की सादगी करते थे ; गुप्त की नाई न इनमे शान-शाकत थी ओर न राजसी 
[र मे राजर्स 
हर कक ठायवाट | ये राजा शिव को भांति सदा आशुताप थे । दान 
दो इनका घमं था। प्रतिग्रह से ये अपरिचित थे। शिव को ग्द्नी ४ 
गवब के रदनीति की माँत्ति ये भी 


मल यजाओं का एक गण रखते थे जो इनको सहायता करते थे तथा ये इनके बीच 


कक । 


स्वतन्ध गांके ने 
परात्त क्र दिया 


सहायता की था | 


ण ै 
ड़ अंक ये है| 


पे 


गुप्त पू मारत १ 


शिप्र पिमित नन्‍्दी ये। इन्होंने सनेफ ( दस ) अश्वमेघ यज्ञ स्यि परन्तु कभी भी एक- 
रा दाने का दावा यद्ा किया । शिव के अपना वाहन द्पभ? अत्यन्त प्रिय है अत 
अपने उपास्यदेव की प्रिय बर्यु की रक्षा करना इन्दहाने अपना परम फ्तव्य समझा 
था। इन शजाओं ने गाय तथा वैलों की रचा का थोडा उठाया तथा जनता मं 
इनके प्रति पवित भाव पैदा फ्रिया। ये पाते शित्र के एक परम भक्त के लिए 
ममुचित्त ही थीं। 
यह कला भारतीय कला में श्रपना एक पिशेप स्थान रखती है। कोट नागर 
( जा मालवा प्रजातस्त की राजधानी थी ) की भांति यह नागर! शब्द 'नाग! श-द से 
निकला हुआ हैं| जिस प्रकार गद्दर शब्ट सस्कृत अथ से निफला 
हुआ है उसी प्रकार 'नागर! शब्द नाग? शब्द से निकला हुमा 
है ओर उसका पिशेषण है। मान भी घुलन्दशहर म ऊुछ ब्राह्मण नागर प्राह्मण के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। सम्भपत ये ब्राह्मण नाग? वशी राजाश्ों के पुरोद्ितये। श्रव इनका 
नाम 'मागः से 'नागर पड गया | भारशिवे के समय में निर्मित मन्दिरों में 'भागर' तथा 
'त्रेसरो शेलों की प्रधानता पाइ जाती है। विसरः शब्द हिन्दी वेस तथा सस्कृत वेश! -- 
जिसवा अर्थ बस्ध तथा आमूपग है--से मिकला हुआ दे। सम्मयत नागरशैली जे थे 
मदर है जे शुप्त वगाकार मन्दिर के ढड् के हैं। इनम नचना के वाकाटके। के 
पाव॑ती मन्दिर, तथा भूमरा के भारशियों के मन्दिर की गणना है। यह एक कमरावाला 
शह होता था। सम्भपत यह चहुप्सेण एक बर्गाकार कमरा'ढावा था। । 
यद्यपि पागकालीन पुरातक्ष्य वा हम सम्यक्‌ शान नहीं है परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
है कि मालया प्रजातन्त्र वी राजघानी 'ककेट नागर! में बेसर शैली पे' मन्दिर श्रवश्य थे | 
कारलायल ( (॥॥0९७७ ) ने अपने श्रनुसन्धान में एक 
मन्दिर का वशन “विचित्र आकार वाला ऐसा किया है। इस 
शैली के मन्दिरों म भित भिन प्रकार के प्रस्तर पर कठाव का दाना अनुमानसिद्ध दे। 
मालूम दाता है कि प्रस्तर के काटकर तरह तरह के फ्ल, पत्ता, इ्त श्रादि निकालते 
मे और इस प्रशार से मन्दिर वे। अलइत करते थे । इसा कारण इस अलकझृत मन्दिर- 
निमाण की शैला के 'बेसरः ( अलइत ) नाम दिया गया दे | 
इसी समय मे शिसयर रौली का मां प्रचार था | इस शैलो में निर्मित मन्दिर नीचे के 
भांग में पगाकार रूप में तथा ऊपरी भाग में चतुप्पेश शियर के रूप मद्दोतेये। थी 
जायेसपाल ने सरत्रमऊ के पास में निन मन्दिरों वा पता लगाया 
शिफर शैली है वे इसी शैली के हैं। इस प्रकार के मन्दिर नीछे के द्विस्से 
म गुप्त गैली के हं तथा ऊपर का द्विस्सा धीरे घारे पतला द्वेता 
हुआ परत के शिपपर के रूप म परिणत हो गया दे। सखजुराहय का चौसट्ठी येपिना 
का मन्दिर इसी शैली का ६ै। नागर शिसर शैली एक विशेप प्रकार वी शैली दे जो इसी 
रामय म निकली थी। नचना वा चत॒मुज रिव मन्दिर इसा शली का बना हुआ हे । 
भूमरा माँदर एक भारशिव मवन दै। यह शैव मन्दिर है। इस मन्दिर मं 
निर्मित खावृक्त के चिह्दों से इसका नागकालीय द्ोना अवश्यमाबी दै। यह ताड बृत् 


नागर उ्ल्ा 


पेमरूशैली 


२० गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


नागवंशी राजाओं का एक विशेष चिद्ध था | अ्रत: इस काल में हम नागर तथा वेसर शेली 
के मन्ठिर निर्मित पाते हैं। शिखर शेली के मन्दिर भी यत्र-तन्र उपलब्ध हैँ । 
उपयु क्त विवरण से भारशिव राजाओं की कृदिया का अ्रनुमान लगाया जा सकता 
है। श्नकों इन सब कृतिये का गुप्त राजाओं पर बहुत ही गद्दरा प्रभाव पड़ा है। आगे 
इन सब प्रभावों का विवेचन गुस्त राजाश्रों के इतिहास के साथ साथ किया जायगा । 
नाग लोगों के हास के बाद उनका स्थान बाकाटकों ने ग्रहण किया तथा बहुत 
समय तक वे ऐतिहासिक्र रगमच पर अपना अभिनय दिखलाते रहे | इसमें संदेह नहीं है 
क्रि वाकाट्कें के पश्चात्‌ गुप्त सम्राटो ने एकाधिपराज्य स्थापित 
किया; परन्तु इनकी (वाकाठके की) अनुपस्थिति में गुप्त-सांम्र/म्व 
की सांस्कृतिक महत्ता इतनी विशाल न होती । प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास में 
वाकाटकें का भी स्थान सह्च्ववृर्ण है। 
ईसा को तीसरी शताब्दी के अंतिम भाग में नागबंशी राजाओं के पश्चात्‌ ऐति- 
हासिक जितिज पर वाकास्के का उदव दिखलाई पड़ता है। पुराणों तथा लेखों के 
ग्राधार पर प्रकट होता है कि बाकाटके से पूर्व शासन करनेवाले 
नाग राजाओं की वंश-शाखा इस वंश में विजल्लीन हे गई" | 
प्रशस्तिकारों ने तो तीसरे वाकाठक नरेश रुद्सेन प्रथम के लेखों में मारशिव ( नाग ) 
महाराजा से सम्बोधित किया है'। इस प्रकार नागों का स्थान अहण कर वाकावकें ने 
गुप्त साम्राज्य से पूर्वकाल में समस्त मध्य भारत पर एकछत्र राज्य स्थापित किया। 
ऐतिहासिक दृष्टि से वाकाठक राजाश्रों के तीन भिन्न शासन-काल ज्ञात दोते हैं। प्रथम 
काल में अनेक वाकायक नरेशों ने राज्य किया जो दक्षिण भारत में गृप्तो के शासन -प्रभाव 
से पूर्व राज्य करते रहे । कुछ राजाओ ने गुप्तों की छत्रछ्चाया में शासन किया तथा अंतिम 
काल में वाकायक राजा एक बड़े साफ्राज्य्‌ के स्वामी थे । उस काल में उनका शासन 
निवि प्र रूप से समाप्त हुआ | इन सब विवेचन पर ब्यान देने से प्रकट होता है कि 
बाकाटक लोगों ने तोसरी से पॉचवीं शताव्दी यानी दो सौ वर्षो तक शासन किया | 
वाकाटक वश के ऐतिहासिक दत्त से पूर्व यह समझ लेना अत्यावश्यक है कि इस 
वश के राजा वाकाटक नाम से क्ये। प्रसिद्ध हुए। पराणों में वाकाठके के 
झ प्र््विन्ध्य के >> 
वाकाटक नाम का आवक लक ( हि है हे पी ले पक 
रहस्य कि *. ऋईअ उल्लेख 
.. है। हो, इसमें वाकाठक शब्द का अयेग नहीं मिलता है। 
वाकाट्क लेखों मे, पुराणों में वर्शित, आदियुरुष विन्ध्वशक्ति का नाम मिलता हैं 
मा का प्रयोग मिलता है३। अतएव विम्ध्यशक्ति 


१, वायु दुराण ६६।३७०-१५ 


बाकाटक 


उत्थान 








भारणिवानां महाराजा श्री सवनाग ठोहिन्नर्य गेतमीपुत्रस्य वाकाटकानां महाराजा रुद्रसेनस्य 
( जु, ले, ०, २३७ ) 

२, भारशिवाना मदाराजा श्री रुससेनस्थ (० ड़, भा, £ प २७० ) 
| लत जे न्ता शुद्द छठ हा 
*० अजन्ता शुद्या न, १६ का लेख ( ए. एस, डच्ल्यु, आइ, भा. ४ ए० १२४ ) 


गुणनन्पूय भारत ३१ 


3 व शज्ञ वाफाटक कहे जाते ये । वाकाठक नामकरण का केई विशेष देतु होना चाहिए। 
जायसयाल महोदय का मत है कि वाकाटक नामर स्थान वे शासक हेने के कारण विन्ध्य- 
शक्ति ने अप व श का नाम बाक़ाटक निधारित क्या | पुराण में उल्लिसित काल 
फ्लेभ्यएच! से भी के।लकिल स्थान ( पूर्वी उपेलसर्ड म स्थित ) से सम्यन्ध हे जहाँ पर 
विध्यशक्ति पहले एफ सामत था श्रौर पीछे उसने स्वतञना की घोषणा कर दी | 

ऊपर प्रतलाया गया ईं कि पुराणा तथा लेखा में वाफाटक वश के आदिपुरुष का 
माम वियशक्ति उल्लिसित है। इसका पुत्र प्रवीर ( प्रवस्सेन प्रथम ) एक अत्यन्त 
शक्तिशाली राजा था जिसने साउ वर्ष तक शासन क्रिया ' । साग- 
व शी लेखे से ज्ञात द्वेता दे कि इसके पुत्र गैतमीपुत्र का बैवा 
दिक सम्पाध पागउुल में हुआ था* । इसे शा्॒षन करने का सौमाग्य न प्राप्त हुआ। 
परन्तु इसके पुत्र दद्सेन प्रथम ने प्रयोर के गद शासन का उरगदोर अपने हाथ मे ली। 
जायसप्राल महादय के क्थनानुमार प्रयाग की प्शस्ति में वर्णित गुप्त समादू समुद्रगुप्त से 
पराजित रुद्ददेव, वाकाठक राना रद्सेन प्रथम ही है। इस कथन म फह्ोँ तक तथ्य हे, 
इसका विवेचन आग किया जायगा । सद्सेन प्रथम का पुत्र एथ्यीपेश प्रथम भी एक 
प्रतापी परेश था। इसका पिस्तृव राज्य बई प्रतिनिधियों द्वारा शासित द्वाता था। पाचन 
तथा गज लखें म उल्लिखित शासक व्याम्रदेय, इसका एक प्रतिनिधि था जा महाव्रान्तार 
पर राज्य वरता था | 

पृथ्यीपेण प्रथम के शासन के पश्चात्‌ बावादक व श समकालीन शासक गुप्ता के 
सम्बन्ध से प्रभावावित है गया ।  पृथ्यीपेण प्रथम के पुत्र रुद्रसेम द्वितीय के साथ गुप्त- 
सम्राद्‌ चाद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने श्रपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह कर दिया ) 
इस राजनैतिय' चाल से वाफांटक वश का यर्य क्ञाण दे गया। ये लोग गुप्ता वी छुत- 
छाया म दी शासन करते रदे। रुद्सेन द्वितीय का मृत्यु के पश्चात्‌ प्रभावती गुप्ता ने 
सपने पुरा की ॥ल्यावस्था म सरक्षऊ का स्थान ग्रहण किया था* | गुप्तें के प्रभाव का 
हा वारण है कि प्रमावता गुप्ता क॑ लेस म वाफाटक व शावली न देकर गुप्त व शावलो दी 
गई है। इस प्रकार के अठारह वर्ष के शासन ने याद उसके पुत्र प्रबस्सेन द्वितीय का 
शासन प्रारम्म दाता है। इसके राज्यकाल में शाइ उल्‍लेसनौय घटना नहा हुई । 

... पवस्सेप द्वितीय का पुत्र परेद्धसेन यहुत ही प्रतापी रचा था। इसका विवाह कु दल 

परेश वी राषउमारी अस्मिता से हुआ था |. इसका प्रयल प्रताप ऊु तल से लेकर श्राप 
पयन्त विस्तृत था । प्ृध्यीपण दितीय के यालायाद लेस से उल्लिमित तासल, मेक्‍्ल 


राज्य जाल 








१ विष्यसफिमुतश्यापि प्रव'रा याम बतवावू। 
भेधली च समा पष्टि पुरी वाया पर ॥। 
वा पु ६६३७१ 
२ फतीट पु स॑ प्‌ २३७३ 
दे प्रयाग शी प्रशशि, ( गुब्लेन न» १ )। 
४ पूना पट । 


न । 


२ गुप्त-साग्राज्य का इतिदास 

तथा मालवा के सज्ञाओं ने नरन्ट्रसेन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। | समस्त राजा 
नरेन्द्रमेन के पुत्र प्रथ्वीपेण द्वितीय के गी अधिकार में रदे । हसना दी नहीं, इसऊे पात्र 
हरिपेण ने कुतल, अवन्ति, कलिट्ठ, केशल, त्रकृट, लाठ तथा आझ राज्ये में विजन का 
डक्का बजाया था। | इस सब विवरणा तथा लेखा के आधार पर यह ज्ञाव दाता है कि 
नरेन्द्रसेन से दरिपिण परयन्त वाकाटक राज्य का विद्तार हुआ था। पुराणों तथा लेखों के 
आधार पर ज्ञात दाता है कि बाकाटकेा ने ढाई सो बष ( २५७ “०४०० ४. ) तक शामत 
किया। ग्राचः उतने काल तक इस बंण का शासन अविकल रूप से चलता रहा, वाई 
वे उन्नत अवस्था में हो या उनका हास दिखलाई पडता हा । सम्भवतः वाकाटक वश 
का नाश दक्षिग के राजा चालुक्यो द्वारा हआ। दक्षिग भारत में छुठी शताह्दी के 
आरम्भ में पुलकेशी प्रथम ने श्रश्वभथ वज्ञ किया जा दत्तिण में चालुक्य-प्रताप को 
सूचना देता है । 


वबाकाटक राजाओं की महत्ता 


भारशिव राजाओं की भाँति वाकाटक राजा भी परम शिवभक्त, राष्ट्रनि्माता, हिन्दूँ- 
धर्मोद्ारक, सस्कृत भाषा के प्रचुर प्रचारक तथां आर्यसम्यताभिमानी थे। यदि मारशियों 
ने इस पविन्न आर्यावर्त की स्थली के कुटिल कुशानों से मुक्त 
क्रिया तो वाकाटकों ने इसे अपने विस्तृत साम्राज्य की 
केनद्रस्थली बनाकर इसको कीर्तिपताका समस्त भारत में फहराई। यदि भारशिवों 
ने स्वतन्त्रता देवी की उपासना अपने श॒न्रओं के रथधिर के अपण से को तथा 
स्वातन्त्य-भावना के जग्राया तो इन्हीं वाकाटके ने इस भावना का, साम्राज्य 
निर्माण कर, चिरस्थायी किया। प्रवल प्रतापी गुप्त सम्राटो के सामने भारत मे 
सार्वभौम साम्राज्य स्थापित करने का उदाहरण इन्होने दी उपस्थित किया तथा 
गुप्तो ने एकराट राज्य की कल्पना इन्ही से ली थी। भारत से विधर्मा विदे- 
शिये। के उल्टे पॉव खदेड़कर पुनरपि इस पावन भूमि मे हिन्द-साम्राज्य स्थापन की 
कल्पना इन्ही वाकाटके के उबर मस्तिष्क की उपज है। विदेशिया के कुशासन में 
निराहत गीवोण॒वाणी के पुनरपि समादर के सिंहासन पर बिठाना इन्हीं वाकाठक नरेशों का 
स्तुत्य कार्य था। संस्कृत भाषा के राज-भाषा का सम्मान प्रदान करना तथा इसके प्रति ' 
आदरणीप आदर दिखलाना इन्हीं राजाग्रो का काम था। सामाजिक समुन्नति के लिए. 
इन्होंने कुछ कम प्रवत्त नहीं किया । इन्ही के समय में वर्णाश्रमघर्म ने अपनी बुराइ्ये 
का परित्याग कर अपना शुद्वरूप धारण किया । भारतीय ललित कला ने इनकी सुशीवल 


परिचय 





£ वाकाटकानां महराजा श्री प्रवस्सेनसूनाः---अपहत व शज्रियः केसलमेकलमालवाधिपतिम्यः 


कतगाशननस्थ॒ वाक़ाठकाना महाराजा श्री नरेद्रसेनमूलो, कुचलाविपतिसुतायां परमभागवत महाराजा 
श्री पृथ्योपेणस्य (० इ भा. ६ पे, २६६)॥ 


१ स. कु तलाबन्ती कलिब्-काशल --त॑ कूट ला आंध्र--पि स्पनिदे'श । 


( ए, एस, डब्द्यु आइ भा ४ पृ० १५५)।॥ 


गुप्त पूथ भांरत रे 


छुतखछाया में साम्बूल की साॉति पियास ये म्त्ण सवा । मुरभावा हुई आरय-सम्यता 
हथा देवपूर ने फिर से पनपना मारम्म क्या । मारत में सावभीम साम्राय्य के सस्यापर, 
दिन्टू द्वि। के ट्टिमायतो, सहकृति ये सरचऊ इन्‍्दा वाकाठर नरेशों की कृतिये का परिचय 
पाठके। के कराया जायगा | छ म 

प्राक़ाठओा की महत्ता मे ( जां गिम्नाकित है ) किसी उे। तनिक मी सदेह नहीं 
हा सकता है| इन्होंन वात श्रत्यन्त मदर्पपृण कार्य क्यि,--- 
( १) असिल भारतवपाय सावमौम साम्राज्य की कल्पना, (२) 
संस्कृत का पुनद थान, ( ३ ) सामाजिक पुतदस्चीयन | 

(१) बुशाना वे। परानित कर भारतवण म एफ्राठ हिंदू साम्राज्य व स्थापना 
की पल्पना बायाटके। क। अपना है। यह ।बचार वेबल स्पप्न के रूप मे ऊपके मस्तिष्क 
मे ही नह पढ्ा रद्द प्रयुत उन्हाने इसे यार्यहूप मे परिणत् मी फ्िया तथा उहेँ समुचित 
सफ्लता भी मिला। ये कपल सतत स्वप्न दर्शों ग्राइटियलिस्ट? द्वी नही थ प्रत्युत व्ययद्वार 
परायण भी थे । इनका यद्द विस्तृत साम्राज्य स्थापन डये की चोट उनकी कार्यदक्षता 
ये। उद्घापित कर रहा दे | 

(२ ) इसी काल म सस्क्ृत भाषा या समुत्थान मां हुआ। इन बाकाटक 
राजाओं ने 'शस्तरेण रक्षिते राष्ट्र शाम्र चिता प्रवर्तती! इस लोकोक्ति क्री चरिताथ कर 
दियलाया । २५० $० से सस्कृत प्रचार की एक बलवती धारा प्रह निफली तथा पचास 
वर्षो के दीर्पझाल म यह धारा क्रमश स्वृल्तता पे। प्राप्त करती हुई अक्ुएण रीति से 
पहनी रह।। 'वौमुदीमद्दोत्सव! इसी उन्कथ याल वी रचना है। यह वाकाठक सम्ला्ों 
के एफ मामन्त राजा के दरपार में लिपा गया था। इसको रचना एक विदुपी स्री 
में पी है। परन्तु अत्यन्त मु सं का विपय है कि हम इस बिदुपो महिला फा नाम शातत 
नदीं। यह नायब एक ही बार दी वैदक म रचा गया हे । इस पिदुपी स्त्री ये! सस्कृत 
के बाब्य उत्ते ही सरल शात देते थे जितने मास श्रोर कालिदास का । सस्कृत ही इसकी 
मातृभापा थी। इस नाटक की रचना ३४० ३० में हुईं । इस काल मे सस्कृत ही राज 
भाषा थी। साश आफिस का काय इसी भाषा के दाग होता या | प्रतिदिन के व्यवहार 
मे भी सस्द्ृत ही व्यवद्त होती थी तथा प्राह्ृत जन भो इसी का प्रयोग करते य। पहले 
भ बाकाटक रिलालेख मा सस्कृत मे दी प्राप्त हुए हैं | शिलालेस में वर्णित वशायलियां 
या प्रम देखो स पता चलता हे कि सस्द्ृत मे मी इस प्रकार के लेखों ( 007088 ) 
का व्यवद्दार द्वां। लगा था । गणपति याग यामके एक सामन्त राजा के दरगार मे भार 
शतक? का रपगा हुए इससे स्पष्ट है कि इस काल मे सस्वृत भापा का यालगाला भा, 
इस समादर प्रदात किया यांता था तथा यहदो राजभाषा था । 

(३ ) सामाजिक पुयरुन्नति का पता भा इस इस काल ग मिलता है। 'जमुटी 
गशासप्' न इगे सामाजशित पुयेयज्जीयर को एड तिमल तथा स्पष्ट भाँकी मिलती है । 
इस भाह में वणाक्रम भर्म दा पुपझार तथा दिन्टूब्राचाय सवागमधम के विशेष 
सदरप दिया गया । यदी इस समय की पुषार था | बाकाटपे। पे सुशासा मे पालित 
समाज छुशानीं थे. उासन से आये अपन अम्तगत टोपा थे। दूर करमा चाहता था । 
पासव मे यह दिल्‍दू प्यूरिदन मूइमस्ट! था । 


मद्दत्ता 


२८ गप्त साम्राज्य का दतिहास 


वास्तुकला में हम गद्स्‍ा और यमुना के चिट्दों के राजकीय तथा राष्ट्रीय रूप में पते 
है। मत्स्यपुराण में शातवाइनों के काल तक को कला का वर्णन मिलता &। पएल 
हि उसमें गद्धा और बम॒ना के चिद्दों का पत्ता तक नहीं है। भारशिव 
लाल्त-कला का _. बाकाटक इन देने राजवशों ने इन चिंह्ठों के धारण 
पुनरुज्जीवन क्िया। भारशियों ने गढ़ा का लि घारण कर अपनी प्रवलता 
दिखलाई । उन्होंने गढ्ढा के शब्रुओ्रों से मुक्त किया था। श्रतः यह चिह्द धारण 
करना उनके लिए समुचित ही था। उन्होंने सिक्को पर इसे चिहद्धित करने के अलाग 
ललित कलाओं मे भी इस पवित्र चिह्द के स्थान दिया। परन्ठु वाकाटक राजाओं के 
इन चिह्नो के राजकीय चिह्ट! ( [फरलांगे मिज्ागे5 ) का रूप प्रदान किया | इन्दी 
चिह्दो का चालुक्य तथा पल्‍लव राजाओं ने क्रमरा; अनुसरण किया | इस पद्रित्र चिह्नों ने - 
जनता के हृदय में सतत साम्राज्य की भावना जगाई; क्योंकि इन्ही (गद्धा तथा यमुना के 
प्रदेशों) के प्रथम जीतकर वाकाटवेा ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी | नचना और 
भूमरा के सुन्दर मन्दिर पर पतितपावनी भागीरथी तथा पुण्यताया यम्॒ना की ललित आर 
विपम (टेढ़ी टेंढ़ी) रचना आज भी नाग वाकाटके की उच्च सम्बता तथा संस्कृति का एक 
ज्वलन्त उदाहरण है। वाकाटकें के शासन काल में प्रस्तरकला तथा अजन्ता की चित्र- 
कला ( जे। उनके शासन में पड़ता था ) पुनदज्जीवित की गई | इन ललित कलाओ 
के पुनसज्जीवन का समस्त श्रय-- जिसे आजकल के कुछ विद्दान ग़॒ुप्ते के देते हैँ-- 
वाकाठकों के ही है। एरन, उठयगिरि, देवगढ़ तथा अजन्ता आदि स्थानों में जे। 
वास्तुकला दीख पड़ती है, उन सबका समस्त बीज वाकाकों के नचना के मन्दिरों में -- 
उनके छिद्रयुक्त गवाज्न, शिखर, टेढ़ी सर्प-रचना, तथा भलंकृत फाटक आदि में-मिलता है। 
यही वाकाटके की महत्त्वपूर्ण कृतियों हैं। इनको गुप्तो राजाओं पर प्रचुर प्रभाव 
पड़ा है | इन प्रभावों को हम अगले अध्यायों में गुप्ता के इतिहास के साथ दर्शायेंगे | 
गत प्रष्ठों में गुप्त-पूर्च-मारत का लगभग एक हजार (६०० ई. पू. से ३०० ई तक) 
वर्षों का इतिहास दिया गया है। इस दीर्घकाल में भारतवर्ष ने अनेक राजनैतिक उथल- 
पुथलों तथा इलचलो का सामना किया और अनेक सुशान्त शासन 
देखे । इसी काल में शैशुनाग राजाओं का अभ्युदय हुआ 
जिन्‍्होने पायलिपुत्र की प्रतिष्ठा की । भारतवर्ष के प्रधम सम्राद चन्द्रगुप्त मै|्य ने इसी 
समय में अपनी _ विजय-बैजयन्ती समस्त भारत में फहराई तथा मार्य्य साम्राज्य के सुदृढ़ 
बनाया | हम के बाद ब्राह्मण झुज्ञां का राज्य हुआ। इन्होंने धुद्धधर्म के प्रभाव से 
20 835 7726 ही करवों तथा आन्ध्रों ने शासन किया | 
नाग तथा वाकाठके के प्रादर्भाव से ं इक आप कर 6 को 
सडुभाव से कुशानों के भागना पड़ा और आर्यावर्त्त की पवित्र 
भूमि में पृनः स्वतन्त्रता की हुन्दुमि वजने लगी। हिन्द्रधर्म का पनरुत् 

इन्ही सम्राटों ने एक समस्त सावलिम साम्राज्य की पिया [ कि बह 
५ 2 7 इन वाकाटका के 

रात शासक गुप्ते ने इन्ही के कार्यों का विस्तार किया । इन गुप्ते का इतिहा 
अगले अध्यायों में ठिया जायगा | 52000 32200 


उपसंहार 


गुर्ों का परिचय 


इसा की तीसरी शताब्दी के अन्तिम काल में हम संगब के सिद्ांसन पर एक 
दूसरे राजवश के। झआारूढ पाते हैं। यह राजवश शुष्तों का है। जय हि भाह्मण वाका 
टक नरेश बु देलसरंट तथा मध्यप्रात म राज्य कर रहे थे, जय 
उत्तरा मारत मे कई ऐसी ग्रभावशालिनी राजकाय शक्ति नथी 
जो मगध के सिद्दासन के। सुशोभित करे, जप उत्तरीय भारत में एक मद्दत््वशाली तथा 
प्रबल पराक्रमी राजा का मितात श्रभाय था ऐसे ही सुसमय म राग्यलक्ष्मी के घूत पत्ति 
इन गुप्तों ने काल की गति परिधि का निरीक्षण कर सगध के सिहासप पर श्रपथना अधि 
कार जमा लिया। पहले इन नरेश का साम्राज्य पाटलिपुन्न के आसपास के नगरा पर ही 
था, परन्तु कालातर में राज्यलच्तमी ते अपनी च॑चलता छोडकर इन्द्ीं नरेशों के। अपना 
स्थिर पति निश्चय क्या । भगवती सरस्वती ने भी, अपना लक्ष्मी के ताथ शाश्यतिक 
विरोध त्यागकर, इन नरेशों के कश्ठ मे स्थान कर लिया। कालातर में इन 
नरेशां वी शक्ति दिनदूनी तथा रत चौगुनी त्रठने लगी। फिर क्‍या था, 
इनकी शक्तिशाली भुजाश्ों ते शन्षुश्रों के सिर क्‍्तंग मे स्थायी शान्त्रि के प्रात्त किया । 
समुद्रगुप्त के समय मे इनका उत्कर्ण पराकाष्ठा तक पहुँच गया। इस प्रतापी सम्राद्‌ 
ने अपनी फडकक्‍ती हुई भुजाओं के द्वारा उत्तराय भारत के नरेश के कौप कहे, 
दक्षिशापथ के राजाओं के! भी 'करदोहुत? प्रना दिया। अपनी विजय यैनयती को 
समस्त भारत मे पहराकर इसकी यशाराशि माया इन्हा पताकाओं के मार्ग स देवलोक 
में मी जाने की कामना फरने लगी। चेद वर्णित यज्ञ का विधात कर इसने पुन बेदिक 
विधाना के प्रोत्साहन दिया । इसने श्रश्वमेघ यज्ञ फ्रा सम्यक्‌ श्रनुष्ठान कर पुन एफ्राट्‌ 
साम्राज्य स्थापित क्या । सस्कृत भाषा तथा भारतीय ललित कलाशों का पुनरुद्धार कर 
इन नरेंशों ने पुन भारतीय सस्द्ति का पुनरुज्जांबित किया | दुए शक के इस पविन 
आयापत की भृमि से सदेडकर पुन इसे स्वतन्तता वी क्रीडास्थली प्रनाया। भारतीय 
जनता जा स्वाभिमान के खाये बैठा थी, फिर से उसका नसनत्त॒ मे राष्ट्रीयता का भाव 
भरा। ने श्रनेक घनघोर लड्टाइ्ये। म अपने कठोर श॒पुओ के छूको छुडाये ) इस 
प्रकार से इदोंने श्र के द्वारा रक्षित राष्ट्र में शासत्र की चिन्ता प्रवर्तित की | मानों इन 
सम्नार्टा के इहीं श्रलौकिक गुरणों पर मुग्ध होकर घान की रक्तिकाएँ इस का छाया में 
कर इनती गुणगरिप्ता का गान क्या करती था । '्वर्णा युग! का निर्माण इन्ही 

३ हतुप्छायनिषाद यक्तस्य गोपठुगु घोइयम्‌ । के 
झआउमाग्वधादघात शालिगोप्ये जयुबशा ॥ (पुसुश दा३० 


परिचय 








२६ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


सम्रादो ने किया । इनके शासन-काल में सरस साहित्य तथा ललित कला के एनदद्वार 
की वह प्रबल धारा बह निकली जिसका स्तोत अनेक शताब्दिया। कवर: शक नहीं एज 
सका | इस स्वण-युग का निर्माण कर इन्होंने वह अलौकिक कार्य कर दिखाया नी 
दूसरे भारतीय नरेशों के लिए असमव था । यदि हम इस सुवर्रायुग की उपमा ब्रीम- 
इतिहास के 'प्लेरेक्लियन एज? से दे तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति न होगी। इन्दों 
भारतीय इतिहास के रंगमच पर वह अलौकिक अभिनय किया जिसका बणन कएना २ 
इस जड़ लेखनी की शक्ति के बाहर है। इन्ही प्रातःस्मग्णीब, आय सम्यता तथा संस्कृति 
के सस्थापक, स्वर्णयुग!ः के निर्माणकर्ता, एकछुत्र सम्राट , भारतीय इतिहास-नाटक 


के सूत्रधार, राष्ट्रनिर्माता गुप्त सम्रादों का पवित्र इतिहास- आगे के श्रध्वार्यों म 
लिखा जायगा | 


हम 5 


गुप्त सम्नाटो के तिथिक्रम से क्रमबद्ध इतिहास देने के पूर्व यह समुचित प्रतीत 
होता ह कि इनका वर्ण निर्णय कर लिया जाब। ऐसे पग्रतावी, आर्यसम्थवा कें 
सस्थापक गुप्त नरेश कान थे, उनका वर्ण क्‍या था, इसे जानने की किस समुत्कण्ठा 
न होगी ! अतः इसी विपय पर यहाँ सम्बक विचार किया जायगा | 

गुप्ता के वर्ण-निण य के सबंध में विद्वाना में गहरा सतभेद है। सुप्रसिद्ध ऐति 
हासिक श्री जायसवाल इन गप्ता के शूद्र जाति का बतलाते हैं तथा प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता 
म० म० गैारीशद्भधर ओमका इन्हे क्षत्रिय मानते हैं। जायसवाल महेदय ने इन गुप्ता का 
निम्नाकित तकों के द्वारा, शूद्ध जाति का है।ना सिद्ध किया दे । 

सर्वप्रथम श्री जायसवाल ने 'कैमदी-महेत्सव'* हे नामक नाटक के आधार पर 
गुप्तें के शुद्ध सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इस ऐतिहासिक नाटक की विद्वान लेखिका 
ने एक पात्र (आर्य ) के मुख से चंद्रसेन ( चण्डसेन ) का कारस्कर कहलाया हे 


६ तथा 
ऐसे नीच जाति के पुरुष के राजा हेने के अयाग्य बतलाया है"? | ओऔजावसवाल चद्र- 








१--यह नाटक दनिणस-मारत में मिला है तथा यह दक्षिण भारतोय अ्न्‍्यमाला स० ८ मास से 
प्रकाशित हुआ है । इसका सक्तिप्त कथानक निम्न प्रकार का हैं -- नाटक के चतु्वाक में मगंध के 
कत्रिय राजा चु दग्वर्मनू का वग न हैं। इस राजा का कोई पुत्र नहीं था अत; इसने चण्डसेन नामक 
व्यक्ति के गोद लिया । परन्तु गोढ लेने के पर्चात राजा का कल्याणव्त्‌ नामक पुत्र पद्म हुआ । 
चण्डसेन नें राज्यलोभ के कारण लिच्छविये से वेवाहिक सबंध स्थापित कर उनकी सहायता से सुन्डरवर्मन्‌ 
पर चढ़ाई कर ठो, उस मार डाला तथा खय राजा बन बैठा । 


के लेंसर भाग निकला तथा उसने विंव्यपव त थी शरस्य ली | 
कर कृम्याणवर्मन के। राजा बनाया । 
दिया 


शंजा का मन्त्री मन्त्रसुप्त राजकुमार _ 
उसने कालाततर में दुप्ट चंद्रसेन के मार 
चण्डसेन के प्रजापीडक हे।ने के कारण जनता ने डस राजा का साथ 


उसी कल्याणवर्मन्‌ के सिहासनारुद ढेने के समय यह नाथक अभिनीत हुआ था । इसकी 
लेखिका णऊ विदुपी सी दे 


२. कहिं एरिस वर्णत्स से राक्षत्तिरिं । का झ्ञ थे ३. । 


सुत्ता का परित्रय २७ 


सेन वा चद्रगुप्त से एकीफ्रणु बरते हैं। पौधायन* ने 'कारस्व॒र के गीच जाति उतलाया 
है। इस जआवार पर भरी जायसपाल के मत से चद्मेन ८ चद्रपुप्त प्रथम शूद्र ज्ञाति का 
ददरता है। श्रतण्व गुप्ते। का शूद जाति का देना सिद्ध दे । 

ध्वोमुदा-मद्रात्मप! मे चन्द्रसेग का वैयाडिक सयय मगध राज्य के शर्तरु लिब्छुतिया 
से वि त है। शस नाटक मे लिच्छयिया जा ग्लेच्छ ' बहा गया दे । 

चूँकि चणइमेन समय शद्दजाते या था श्रत ग्लच्छ ( नाच जाति वाले ) लिच्छ 
गये से उसपरा बैगहिय सरध स्वशाव सिद्ध है। जत इस प्रमाण से भो गुप्न श॒द्र 
ही सिद्ध द्वात है। जायतपाल मद्दादय फ क्यनानुसार गुप्तसम्राद्‌ जाद ( यीच जाति ) ये 
जिएये आधुनिय प्रतिनिधि ( जक्कर जाट ) आच भा पचाय में पाये जाते १ । 

वायाटक मद्दारागी प्रभावती गुप्ता चर एफ लेस में घारण! गात्र का उल्लेस 
मिलता है* ] जायगयाल् महादय इस 'घारण' गेप यो आधुनिक समय में श्रम्तमर 
(पज्ञात ) ये नियासी जाद लोगो ये घरणा'' गाते से समता उतलात हैं५। हापे 
क्धषगानुगार गुप्न लोग पावर छोड़कर भारशियों की श्रधी ता में पाशाम्री के समौप 
पले धाये?। इन्हीं सर प्रमाण्ों क आधार पर जायसवाल महोदय ने गुप्ता ये। श॒द्र 
सिद्ध करते जा प्रयक्ष क्या है । 

यदि उपयुक्त तकों पर पिचार क्या जाय तो जायसपराल मद्दात्य की 'घारणा 
समुयित तथा गुफिसगत नहीं प्रतात द्वात्ती है। यद्द स्पष्टलया पिदित दी है कि चद्रसेन 

में मगध ये राजा के प्रति खुला विद्रोइ कर उसे मार डाला था | 
गएदय इस दुरात्मा री अपने धर्म विता का याश किया तथा राम्य-लोभ 
के बारण वस्तुत राग्याधित्रारी कल्याणप्मर ये। उससे पश्चित 

पर दिया। इस नाटक का अभिनय उस समय हुआ था जय कि राजसुमार कल्याण 
बम 3 ध्यपनी ऐोर हुड् गद्दा पाइ था तथा अपने पृजपीय पिता हे इस्यारे फो यमल।क 
या टिपट दिलाया था। दस समय म चारों तरप्र पपरीत मद्ाराज वी यशों दु दुभि प्र 
रष्दी भी तथा एमस्त जयना मद्वारान के परम शप्रु, देशद्रादी चडसेत थे। पोसते नहीं अघाती 








#+ थे थे यू ॥॥१३२। 

३ ठाय.. हूत रब मगाड़ । स्थरटिशसपि छंगे. खोरिमि ग्लोददे जि छ्रवाग सदर सं प 
पर | हष्चसार शुशुमयुर उपस्दशन । येए गड्ढी ॥% ह०। 

३ दरब ३-० दिग्तै आठ ४ रटर] ( १4% ३४० १७ ५ )। 

4 ऋआाएग धुत छू पग लगा मैं गु गो पक शी टी गशंद ४ ३ गा ३२६ २६)। 

कै स्थायी» ट्राप्य भ।/ट कु सरल गत पार एटंड एन छब्दू पप प सांग २१ 
मे ३३४ १ 
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प्र शुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


थी। ऐसी अवस्था में, ऐसे मद्देत्सवर्पर्ण समय में अमिनीत नाटक में महाराज 
की गुणगरिमा का गान तथा उनके परमद्रोही चण्डसेन के डुए, नीच जाति 
का तथा श्रत्यन्त निम्न बताना वस्तुतः स्वाभाविक ही है। ऐसा न होना ही आश्चर्य की 
बात होती । अत, ऐसी अवस्था में कारस्कर! शब्द के विशेष महत्त्व देना अनुचित 
जान पड़ता है। वास्तव मे यह शब्ठ चण्डसेन दी जाति का यचक नहीं परन्तु उसके किये 
हुए पापकर्मो के ( स्वामि तथा देशद्रोह के ) लिए ग्राप्त उपाधि! ही समझनी चाहिए। 
कहने का तात्य यह है कि केवल इसी शब्द के सहारे गुप्ता के शूद्ध बतलाना उचित 
नहीं प्रतीत हाता। 

पृना में मिले, प्रभावती गुप्ता के लेख में उल्लिखित “धारण? गात्र से भी गुप्ते के 
जाट मानना समुचित तथा युक्ति-युक्त नही जान पड़ता | प्राचीन तथा श्रर्वाचीन समय में 
भी ब्राह्मणेतर (क्षत्रिय आदि) जातियाँ अपने पुराहित के गोत्र के ही अपना लेती थीं तथा 
अपने गात्र का नामकरण भी अपने पुरोहित के गात्र के नाम पर ही कर लेती थी* | 
इसके उठाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। यह सम्भव है कि गुप्ता ने भी यह. 'बारण? 
गोत्र अपने पुरोहित के गोत्र से लिया हो। अतः जादों के 'घरणी' योत्र तथा सुप्तों के 
धारण? गोत्र में शब्द-साम्य देखकर करठपट किसी महत्वपूर्ण परिणाम पर पहुँच जाना 
समुचित नहीं है। सुप्तो तथा जाटों की गात्र-समता में केाई विशेष महत्त्व नहीं है | 

(१ ) ऊपर लिखा जा चुका है कि सुदरवर्मन्‌ क्षत्रिय था। उसने केाई पुत्र न 
हेने के कारण चण्डसेन के अपना क्वतक? पुत्र बनाया तथा उसे गोद लिया। 

हिन्दू धमंशाल्ओं के अनुसार दत्तकः पुत्र उसी जाति का दाना 
क्षत्रिय होने के प्रमाण चाहिए जिस जाति का गाद लेनेवाला व्यक्ति दा । मनु ने भी 

इस बात का समर्थन किया है तथा इस विपय पर भ्रचुर प्रकाश 
डाला है ।*  राजपूताना के इतिहास में ऐसे उद्दादरण मरे पड़े हैं । अतणएव जब सुन्दर- 
वर्मन्‌ ऋुत्रिय था तब उसका कृवक? पुत्र चण्डसेन भी अवश्य क्षत्रिय होगा। चूंकि 
चण्डसेन की समानता चन्द्रगु्त प्रथम से की जा चुकी है, अतः यह स्पष्ट है कि गुप्त 
नरेश छुजिय जाति के थे । ; 

(२) गुप्तव शी सम्राटो ने अपनी जाति का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। 
नतीा युप्त-लेखों से द्दी ड्स विपय पर कुछ प्रकाश पड़ता है और न साहित्विक ग्रन्थों से ही । 
परन्दु सीभाग्य से पिछले गुप्त नरेशों € 7.607 धएए७ [टण्ठ्ठु३ ) की जाति के संबंध में 
कुछ ज्ञातव्य वाते मिली हैं। मध्यप्रदेश में शासन करनेवाले गुप्त व शज महाशिवगुप्त 
को सिरपुर (रायपुर, मध्यप्रात) की प्रशस्ति में गुप्तों के। चद्रव शी क्षत्रिय कहा गया हे३ | 

मल जनम बल जन दिन धिमशध कलिख 

१ फऐेसिय आ० ३४ ७२५ | जाओ 

२. आउस* ज॑ बजम्चेव दत्त: कृत्रिम एव च । 

यूटात्नज्प्पविदवरच डायदा बान्ववाश्च पद |] 


+79 


मनुस्तृति| १५ 


श्छ 


7० 2० भा, हृ१ पृ १६० । 


गुप्ता दा परिचय र६ 


( आमीच्छशी ) व भुउनात्‌ भुत भूतभति 
झद्भूतभूतपति( भक्तिसम )प्रमाव । 
चद्रायैस्तिलक सलु॒ चद्रगुप्त , 
रानाख्यया प्रधुगुण प्रधित प्रथिव्याम।] 

इस उल्लेग् से यद स्पष्ट प्रस्ठ दाता है कि गुप्तयशी नरेश चद्रय शी क्षत्रिय थे। 

(३) पम्प5 प्रात में स्थित घारपाड के शासनफ्त्ता गुत्तल नरेश अपन या 
उज्णेय के शासक चद्रगुप्त द्वितीय ( उिममादित्य ) का वशत् मानते थे। चद्रगुप्त 
पिम्रमाहित्य ये सेमय शी क्षत्रिय कहा गया है*। इम जात की पुष्टि पुन 'मज्जुन 
ओऔमूलयह्य! यामक ग्रव से भी दाती है* । शत यह सत्र प्रमाण शुप्ता ये क्षतिय 
सिद्ध जर रहे हैं । 

(४ ) यदि गुप्तव शा सप्नाड के जन्‍्य रेशां से वैपराहिक संध पर प्रिचार 
किया जाय ने स्पष्ट ही चात दवा जायगा कि गुप्त नरेश अपश्य दवा क्षिय थ।| गुप्त रापा 
प्रधम चस्रगुप्त का पिग्राह लिच्छुप्ियों को एक-सुप्रस्तिद्ध राजकुमारों श्रीमारदेपरी से हुआ 
था। इसी कारण गुप्त शिललिख में ममुद्रगुप्त ये विए. 'लिच्छता दैदिता वा 
प्रयाग पाया नाता है* | श्रय्र हमें यह देखना है किये प्रगल पराक्रमा लिबच्छुवि किस 
जाति के थे। ये ज्त्रिय थे या किसी अन्य जाति के) लिच्छवियों पे। क्षत्रिय 
प्रमाणित करने पे लिए इमारे पास श्रनेफ मदृच्यपूण प्रमाण हं। इन प्रमाणों के यहाँ 
प्रमभश दिया जाता है |-- 

(के ) भगग़ान बुद्ध के महापरिनिवाण ने पश्चात्‌ उपके शेप्र पल ये धराष्त 
करने ने लिए आठ ज्ञत्रिय जातिये ने दायरा पेश किया था। इनमें लिच्छुतिये का स्थान 
प्रधा। धा। उद्धने उच्च स्पर से इस यात की घोषणा की--भगयाए भी क्षत्रिय थे तथा 
इम लोग भी सजिय हैं। अत भगवान्‌ थे शशर का शेपाश हम भा मिलना चाहिए* | 
अपने यो चश्निय जाति का तथा भगवान्‌ के पूल वा उचित श्रथरियारी लिच्छुवियों ते 
अ्रयो मु|्त से पद्दाहै। ऐसा दशा म उठाते जतियल में मय श्रत्र फिसफरे! सदेइ 
है| मकता है? 

( से ) भगवान मद्ायीर जे पिता से तिशला नाम की एफ सुप्रसिद्ध लिसछपी राम 
कुमार थे वियाह किया था। भगवान्‌ भद्दावीर के पिता जा क्षत्रिय दाना मिद्ध है अत 
ममाय शव म पिवाह दाने पे फारण निच्दयियें जा क्षूसिय द्वाया सददत ही में मिद्ध 
दा जातादे | 





१ बहद गतलियर, २ शाम २५९ ५७८ >नमेर ३ 
जावे पयात, दस्यौ रैप हिट ( देशिए केश ) 
प्रश्य दी प्रतत (मु हू | ३)।॥ 
अगग वि गठिए स्यो हि सात । रब हि भा मगरगे आधा मा प। 
हीयीजाब। रुधू हुदड ॥ 
के, पछिय हियी कब हहिया-«मा० २ प्‌. १५४७ सदा कपसृपरन्थारव चर बमाष्ण 
(२ हु ३ )२२ पर २३६१ 





नर बब्बर 


श्प 
पड 


गुल-माद्ताउय या #विटास 


(गे) छझत्रिय महागात विम्बसार का विवाह लखाना नाम थी लिझटुगी सागकतयों मे 
हुआा। श्स विवाद से लिस्छुसियाो फा जविंय रागा अगुनाननरिद्ध 
(१) सिगाल जातक से हमें पैर्तया आना हैं दि इसमें एक खिय्डयी यन्‍्यां भन्रिय 
की पूत्री कदी गई है * । 
थे) केययून से शात डाली दे कि संगसान सहानोर # मा कप लिझ्झुस। जाति 
के थे, ऋर्चिय थे | हे 
(छु)मगवान महावीर को गाता, मे छिखखती राजमु मारो थी, सदा क्ृन्नार कट सई है। 
(जे) भगवान बंद लिच्दाविया का सदा ससिपजगाकय जानिये कदत 2! 
लायन भी उन्हें एसी गोत्र से संविभित करते थे ' | 
) नपाल की बशानली में लिस्छतियों था सययंशों क्त्िय कहां गया है! । 
) रामायण से एमें पता चलता + कि सैशाली की स्थापना शुद्बाकुबशी 
बोी। अतः लिसछाव दातिय ऋ!ए |” 


पक 


( 
५ 
चन्निया ने 
( 


॥ ) सूत्रकुताद मे लिया ह कि वैशाली का केाउ चत्रिय भी सब में प्रवेश करे ते 
उसे उच्च जाति देने के कारण मधिक आदर नर्टी मिल सकता | 

(४ ) सातर्वी शताब्दी में भारत में भ्रमण करनेवाले बाद्ध चीनी यात्री है नस्तान्न 
ने नपाल के शासक लिच्छुबियाों का चानिय लिखा है | ही 

( थ ) तिब्बती भाषा के प्राचीन अन्य हुल्त! मे लिच्छुवियों के वशिष्ठगोत्री क्षत्रिय 
कहा गया ६** |  । 

( न ) मनु ने भी लिच्छवियों के क्षत्रिय माना ई परन्तु बदधम स्वीकार कर लेने 
से इन्हें आात्य चोमिय! कद्दा दे१ १ | 

इन ऊपर लिखे प्रमाणों से स्पष्ट सिउ है कि लिच्छुवि लेग क्षत्रिय थे। उनके 
ज्न्रियत्व पर अब किसी के सन्देह हो ही नद्दी सकता। अत, लिच्छुधि अपने समय 
के प्रबल पराक्रमी क्षत्रिय शासक सिद्ध होते हैं। इन्ही प्रतापी लिख्छुबियों की 
एक राजकुमारी से चद्रगुप्त प्रथम का विवाद हुआ था। यदि हम गुप्तों के 
शूद्र तथा जाट ( जैसा कि जायसवाल मानते हैं ) माने ते क्या यद संभव है कि 


क्ज०>>»+ ». अटलन नल लिन नन मेन 2डनमनननबन. 
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१० शकहिल- लाइफ आव चुदुघध-प्‌ ० ६० | 


११. मंब्लो मल्लश्च राजन्यादुवआत्यात्नि च्छवि( लिच्छिषि )रेव च | 


स्४ड। 


मनु १०२१२ , 


श॒ुप्तां वा परिचय ३१ 


इग बीर, क्ात्रिय जाति के अभिमानोतथा मगयान्‌ बुद्ध के सामी ज्षत्रियत का दम भरनेयाले 
लिब्दुपियों ने अपनी गजउुमारी फा वियाद किसी पीच जाति के जाट से किया दंगा ? 
यह यात कल्यना के परे है | उस प्राचौम काल म यर जाति का श्रभिमाय प्रत्येक चतिय 
की नस नस में भरा रत्ता था, तिस समय अपनी पुत्री का वियाद अपने से उच्च वश मे 
करने की प्रथा थी, उसी काल में त्ततरियधमामिमानी लिच्छेत्ति अपने स मीच ऊुल में गज- 
कुमारी कुमारदेयो वा ज्याद कैसे कर सकक्‍त ये १ धर्म शास्रा में प्रतिलाम प्रियाह सबंदा 
हांन दृष्टि से देखा जाता है। प्रतिल्ञाम प्रथा से उत्तन बराक प्रशसट्टर माना 
जांवा है। छुत्रिय ही क्यों ब्राह्मण, वेश्य तथा शाद्र भी अनुलेम प्रथा पे श्रनुसार 
अपते से उच्च वश मे ही यैत्राहिक सम्याध परत हैं। प्रतलाम का प्रया पद 

नौंग हैगते पर यह फदापि सम्मय नहा है जि प्राचान क्षत्रिय लिब्छुबी अपी से नीच घश 
मे वियादह करते । इस वियाह से उत्नन यर्सणतफ्रों की रयाति तथा यश का विस्तार 
दाता अ्रसम्भप है, जैसा के गुणयात्न भ राजा प्रजा की उपति तथा क्रात्ति उतमान थी। 
अता्व चछरत्रिय लिच्छुवियों फ॑ बश म विवाह णे कारण यद्द अनुमान संबंधा सत्त्य शात 
ड्वाता है कि गुप्त नरेश मी छत्रिय थे । 

चप्नगुप्त द्वितीय ने अपनों विवाइ एफ क्ष भय परागरान की कन्या छुवेरतागा से क्पा 
था। श्सने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का प्रिवाह ब्राह्मण राजा वाकाठर झद्रसेत द्वितीय 
से किया था*५। यह पिवाह अ्रुलेम प्रथा के अजुसार शास्र सम्मत था अत्तश्व बैदिक 
अ्मानुयायी वायाठओे थे। इस प्रकार का सम्पध उचित ज्ञात हुआ। ब्राह्ण बाकादक 
नीच वश म॑ विवाह नहां बर सफ्ते ये ऊँ 
इन समम्त अमार्णा के आवार पर यद्द निर्विवाद सिद्द देता है कि गुप्त 

भम्नाद्‌ श्रवश्य ही च्निय ये । जिसी के। इन राजाओं फे नाम के आगे गुप्त? श-द देख- 
कर घपराना नहा चाहिए तथा इह वैश्य ' नदा समझना चाहिए। इन साप्नादों पे आदि 

पुरषा ता नाम गुप्त था। अत उनके बशज द्वाने के कारण इन नरेशा ने अपने माम 
के आगे अपने पृर्वज के सम्मानार्थ आदस्सूचक 'गुप्त' नाम का प्रयोग करया आरस्म 
स्प्रा)। गुप्त नामा व द्वोने से इनमें चैश्य होगी की धारणा निरावार तथा श्म- 
मुलप है। अतएय गुष्त परेश न ते जाद थे, म शुद्ध और न वैश्य | दगका 
ज्ञत्रिय होगा विपरिपाद सिद्ध दाता है। 


काल विभाग 


अगले श्रध्यायों म गुप्ता के ऋ्मबद्ध इतिददास के अस्तुत उरने का प्रयक्ष जिया 
ज्ञायगा | पसन्‍्तु इस प्रयत के पूप गुप्त इतिचस म कितोी विभाग ( [लात्ते ) हैं. इन 





३ पयछवाज-ईिस्टो आब झीडया ( १५ ०-०५० इ० )॥ 
३२ पुराणा में निम्नलिखित पत्र पाया जाता ैै-- 
/। घत्म"्येद वमात्त चवियरतु वै। 
सात प्रशस्त वैश्यगल्यो ॥. +-विष्य , च् 
हि शिया ( १४०-४२५० ई )॥ 


३२ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


विभागों का काल कब से कब तक है; किस राजा ने किस विभाग में शासन किया; उनकी 
सख्या क्या थी; इत्यादि बातों का बतलाना आवश्यक प्रतीत होता है । इस पुस्तक का 
क्षेत्र क्रितना है तथा इसमें किन-किन बातों का वर्णन रहेगा, इसका उल्लेख समुचित प्रतीव 
होता है। अश्रब हम इन्हीं बातों के स्पप्टतया बतलाना चाहते हैं । 
यह पुस्तक दो भागों में विभक्त की गई है। इसके प्रथम भाग मे युफ्तो 
का राजनैतिक इतिहास है तथा दूसरे माग मे सांस्कृतिक इतिहास | सांस्कृतिक इतिहास में 
गुप्तककालीन घामिक, आर्थिक, सामाजिक तथा नेतिक अवस्था का वर्रन, युप्तकालीन 
सिक्के, सभ्यता तथा साहित्य आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है । इसकी विस्तृत सती 
दूसरे भाग के प्रारम्भ में दी जायगी अ्रतः यहाँ इसका अधिक वर्सान अनावश्यक दे | 
शुष्तों ने सन्‌ २७५ ई० से लेकर ६५० ई० तक श्रर्थात्‌ लगभग ४०० वर्षो तक शासन 
किया। उनके इस राजनैतिक इतिहास के हमने दो भागों में विभक्त किया दै-- 
१--सम्राद गुप्तकाल ( २७४ ई० से लेकर ५४४ ई० तक ) २--मांगध गुप्तकाल ( १४४ 
ई० से ६४५० ई० तक ) | पुनः सम्राठ गुप्तकाल के तौन भागों में बॉट दिया दै-- 
१--आदिकाल ( २७५ ई० से ३२४ ई० तक ) २--डत्कपंकाल ( ३२४ ई० से ४६७ 
है० तक ) ३--अवनतिकाल ( ४६७ ई० से ५४४ ई० तक ) | 
आदिकाल ( २७५ ई०-१२४ ई० ) में तीन राजा हुए जिनका वर्सन इस पुस्तक 
में किया गया है। उन राजाओं का नाम निम्नाकित है-- 
१--शभी गुप्त | 
के २--घटेत्कच | 
३--चन्द्रशुप्त प्रथम । 
उत्कर्षकाल ( ३२९४ ई०--४६७ ई० ) में कुल चार राजा हुए। ये सब सम्राद 
थे। इनका नाम है-- 
हि १--सम्राद समुद्रगुप्त | 
२--सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय ( विक्रमादित्य ) | 
३--सम्राट्‌ कुमारगुप्त प्रथम | 
- ४--सम्राद स्कन्दगुप्त | 
अवनति-काल मे ( ४६७ ३०--५४४ ई० ) जे। राजा हुए. उमका नाम है-- 
१-घुरुगुप्त । 
२- नरसिहगुण्त | 
३--कुमारगुप्त द्वितीय | 
४-- बुधगुप्त | 
३--तंथागत गुप्त । 
६-मभानु गुप्त । 
मागध गुप्तकाल मे निम्नाकित राजा हुए. 
१-हण्णगुप्त, हर्प तथा जीवितगुप्त प्रथम | 
२--कुमारणुप्त तृतीय | 


शसुर्ता का परेंचय ३३ 


३--दामेदर गुप्त । 

४--महासेप गुप्त | 

५--दैवगुप्त । 

६--माधव गुप्त | 

७--लादित्यसेन गुप्त । 

८छ--देयगुप्त प्रिष्णुगुप्त तथा जीजितगुप्त द्वितीय । 

राजनैतिक इतिहास में इमने जितने विभाग ( ?७४०04 ) किये हैँ उनका सप्रिस्तर 

पर्सन, तिपि-काल तथा उस फाल में जितने राजा हुए हैं उनके नाम के साथ, दिया गया है। 
प्रत्येक काल विभाग कब से कय् तक रहा ठथा इस विभाग में कितने राजाशं ने राज्य फ्िया, 
इसका भी वर्णन स्पेट रीति से कर दिया गया है। अपोे इसी उपयुक्त काल विभाग 
के। पाठक के। और श्रधिक स्पष्ट राति से समभाने के लिए दम उनके सामने निम्नाक्ति 
वृ्ध तैयार पर प्रस्तुत करते हैं,-. 


गुप्त साम्राज्य का इतिहास 





| | 
राजनैतिक इतिद्वास सास्कृतिक इतिहास 





2 का] 
( २७५-४४४ ई० ) सप्राद गुप्तकाल मागध गुप्तकाल ( ४४४--६५० ६० ) 








आदिनाल उत्वर्प काल अवनत्ति काल 
( २७१-३२४ ६० ) ( ३२४-४६७ इ० ) ( ४६७--४४४ ई० ) 


आदि-काल 


(१) शुप्त 


,. गुप्त-चशीय शिलालेखे में इनके आदिपुरुष का याम महाराजा भीगुप्त आया 
है। समुद्रगुप्त ने अपने के प्रयाग की प्रशस्ति में मद्ाराजा श्रीगुप्त का प्रवाप लिखा हे | 
ऐतिहासिक पढिदतों में इस यात का मतमेद है कि गुप्तवश के 
आदि पुरुष का नाम “श्रीगुप्तः था या वेवल गुप्त” | अ्रधिक्तर 
पिद्दानो ( एलन, जायसप्राल श्रादि ) की यहो धारणा है कि गुप्तों के श्रादिपुरुष का भाम 
फेघल गुप्तः था*। शिलाज्षेसों में 'गुप्तः नाम के साथ श्री! शब्द सम्मानपूचक 
है। जिस स्थान पर श्री शब्द व्यक्तिगत नाम से सम्बंध रसता है उस स्थात्र पर दे। भी 
शब्दों का उल्लेख मिलता दे। देववर्णाक के लेख तथा बयाना की प्रशस्ति में 'श्रीमती! 
और 'भीगधापुरी” के साथ श्रो शब्द भी सम्मान के लिए उल्लिखित दै१। इसी से 
£ अनुमात किया जा सकता हे कि श्रादि गुप्त-नरेश का नाम “गप्त” था, तथा भी सम्मानार्थ 
प्रमुक्त किया गया है) 
घइ पिद्वान श्रनुमान फरते हैं. कि गुप्तवंश के श्रादियुरुष फा नाम,श्रय था, 
गुप्त शब्द वेपल उसके नाम का अ्रतिम माग था। प्राय जे नाम दे शब्दों के संयोग 
से बे रदते हैँ उनमें कभी पहल्ते श्रश या कमी दूसरे अश से दी उस व्यक्ति का बोध दो 
जाता है तथा पूर नाम का तात्पय' मी निकल आता है। ऐसी अवस्था में यह सम्मव 
है फि उसके नाम के प्रथम अश वे। छोड़कर फेवल दूसर अश (गुप्त) या दी प्रयेगय दाने 
लगा और यदद उसी नाम से प्रसिद हो गया। 
यदि गुप्त वश के आ्रादिपुरुष 'शुप्त' नाम की प्रामाणिक्रतां पर त्िचार क्रिया 
जाय ते उपयुक्त निराधार अनुमानों पर छिद्धान्त स्थिर करता न्यायन्सगत नहीं होगा। 
शिलालिखा ये श्रतिस्कि पुणण से मी “गुण्दर नाम की पुष्टि होती है। वायुपुराण में गुप्त 
पश वी राज्यतीमा बतलाते हुए 'मोतस्ते गुतयशजा! ( गुप्त फे वशज़ इस पर शासन 


नाम निर्णय 


है 











१ मदाराश्य औगुप्प्रशैतस्य महारामश्रौपयेत्यपैत्रस्य मधगाजपियाजशनन्टयुफपुतरर्य 
लिस्जुविरादियस्य मशरधप्पां सुमाएइस्पाएपरस्प मशराजाविशव थी समुत्युश्य ( गू « ले* न० १)। 

२ करायमताज--दिद्रों भाफ शटिय (१४८३४०) प्‌० ११३३ फलन-पै० आफ 
ह० इहा6 ग्‌  शा(० भूमिश ५१% १६।॥ 

३ एइप्ममर्टाध्कायों शवों मारयों थो कैली दम्पामुप्पणा, को० ए० इन्मा० ३ न० ४६ । 


श्र गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


करेंगे ) का उल्लेख मिलता है* | इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि गुप्त वंश के ग्रादि- 
राजा का नाम 'गप्तः था। इसके वंशजों ने अपने राजवंश का नाम इसी के नाम पर - 
धाप्त वंश? ही निर्धारित किया | 
महाराजा गप्त के विषय में लेखो के अतिरिक्त इत्सिंग के कथन द्वारा प्रकाश 
पड़ता है। इत्सिग नामक बौद्ध चीनी सातवीं शताब्दी में भारतवर्ष में भ्रमण करने 
चेलिकेता - श्रीगप्त. शी था। उसने वर्णन किया है? कि पॉच तो पहते 
रे चेलिकेता नामक एक महाराजा ने मुगशिखावन के समा एक 
मदिर का निर्माण किया था। वह मंदिर विशेषतया चीनी यात्रिया के निवास करने के 
निमित्त था तथा उसके प्रबंध के लिए महाराजा ने चाबीस ग्राम दान में दिये थे। इंति- 
हासिश्ञ इत्सिंग के महाराजा चेलिकेता के श्रीगृप्त का चीनी अनुवाद मानते हैं | जान 
एलन इत्सिंग-कथित महाराजा श्रोगप्त की सप्रता गुप्तों के प्रथम“राजा ग॒प्त से बतलाते 
हैं? । यदि यह समीकरण सत्य है तो गप्त का समय ई० स० की दूसरी शताब्दी मानना 
पड़ेगा ( ७००-५०० )। एंतिहासिक विद्दानो ने गुप्त वंश का उत्थान तीसरी शताब्दी 
में निश्चित किया है। ऐसी अवस्था में इत्तसिंग-वर्णित राजा श्रीगप्त तथा गुप्तों के 
प्रथम राजा ग॒प्त में एक शताब्दी का अंतर दिखलाई पड़ता है। इस उपयु क्त--नांम 
तथा समय के--अंतर के कारण 'फ़्जीट इन देनो राजाओ के भिन्न व्यक्ति मानते हैं | 
फ्लीट महे।दय के इस बाद-विवाद में कुछ सार नहीं शञात हो॥। प्रथम ते इत्सिंग के 
वर्णित श्रीगप्त नाम पर केाई बिशेप विचार नहीं किया जा सकता; क्येकि वह एक चीनी 
यात्री था, उसके हृदय में भारत के प्रति प्रेम तथा आदर था। उस राजा के प्रति उसके 
कितने उज्ज्वल भाव होगे जिसने चीनी यात्रियों के लिए धमंशाला बनवाई थी | ऐसी दशा 
उसने राजा गप्त के श्रीगत्त लिख दिया ते केाई श्राश्चय की बात नहीं। दूसरा विचार 
इत्सिंग-कथित समय पर है। समय-निरूपण करते हुए इत्तिंग-वर्शित 'पॉच सौ वर्ष! 
पर अज्ञरश: विचार नही किया जा सकता । इसका प्रयोग यहाँ निश्चित काल-निरूपण 
के लिए. नहीं किया गया है; बल्कि केवल अनिश्चित भूत काल के प्रकर्ट करने के लिए. 
किया गया प्रतीत होता है | इन सब कारणों से इत्सिंग वर्णित “श्री गुप्त” तथा गप्तवंशी 
आदि-राजा गुप्त! में कोई मी भेद नहीं है। यदि दोनो व्यक्ति भिन्न भिन्न थे और 
गुप्त वंश का आदिपुरुष इत्सिंग-केथित श्रीगुप्त नही था तो इत्सिग के श्रीग॒प्त का 
स्थान गुप्त-चशावली में हू ढ़ना होगा। परन्तु श्रीगष्त नामधारी दूसरा कोई भी गुप्त 


के और एक ही समय तथा स्थान में इनका राज्य करना असंभव है | इन सब कारणों 
से गुप्तों के आदिपुरुष तथा 


इत्सिंग-कथित श्रीगप्त व्यक्ति ये 
यह निविवाद है। | गुप्त एक ही व्यक्ति नै, 





ललित --« 


कल अवशींिज--ीस- जजलज न तबनत................. 


९. बा० पु० ६&६॥३८३ |-' 
२. इ० ए० भ[ू० १० प्‌० ११०। 


३. गूप्त वचायन इन ब्रिटिश म्यूजियम, भूमिका प्‌ » १५ । 


आदि काल ड्६ 


एलन श्रादि विद्वानों का कथन दे कि महाराजा गुप्त पाठलिपुन तथा उसके 
समीफ्स्य प्रदेशों पप शासन करता धा। समवत इसका शासन ई० स०_२७५ वे लगमग 
प्रारम्भ दवाता है जो कुपाणोी के नाश होने पर स्पतन 'दो गया | जायसवाल महोदय 
का अमुमान है कि गुप्त एक सामत राजा था जो भारशिव राजाओं के अधीन होकर 
प्रयाग के समीप राज्य करता था* | 

इस गप्त राजा की एक मिद्दी वी मुहर मिली है जिसपर भीगुप्तस्या 
लिसा है। डा» हा्नलें का श्रममान है कि यह मुहर गुप्तों के आदिपुरुष 
गुप्त! की है | है 


(२ ) घटोल्कच 


महाराज घोेत्कच गुप्तवश के द्वितीय राजा ये। ये मदाराज “गुप्त? के पुत्र 
परिचय थे। गुप्त शिलालेसों मे इनके नाम के आगे गुप्त शब्द 
। नहीं मिलता है। 
दिदार प्रान्त के मुजफ्फरपुर जिले में, वैशाली म, पहुत सी प्राचीन मुदरे, मिली 
हैं जिनमें से एक मुहर पर “श्रीधगोत्कचगुप्तस्य! ऐसा खुदा हुआ दे। डा० ब्लास 
(00५0 ) का अनुमान कि द» ये मुहरे इसी पटोत्कच फी हैं तथा इस गुप्तवश के 
द्वितीय मद्वाराजा थी घणात्कच तथा यैशाली मुहर के भ्री घटोत्कच गुप्त को वे एक ही 
व्यक्ति मानते हैं४ | * 
परन्तु डा० ब्लास के विचार, इन दोना मुद्दे पर के नाम, समय श्रादि का पिशेष 
रीति से अनुसन्धान करने पर कसौटी पर डीझ ठीऊ नहीं उतरते हैं। सबसे प्रथम 
चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में वैशाली में गुप्तों के प्रतिनिधि 
मद्दाराज धटोक्तच नियुक्त किये गये। वहाँ बहुत सी मुहरें प्राप्त हुई हैं जिनपर 
तथा घणेल् च गुप्त - मद्दादेवी भुवदेवी का नाम खुदा हुआ हे* | भ्रवस्वामिनी चन्द्रगुष्त 
दोनों की मितता द्वितीय की घमपतयों थीं। श्रत उन मुहरों पर उनका मास 
( भुपस्यामिनी ) उनके पति ने खुदवाया द्वोगा या उनके पुत्र 
गोवि दगुप्त के द्वारा उत्तीण किया गया होगा। चाद्रगुप्त द्वितीय का समय पॉचवीं 
शततान्दी फे पृवा्द में माना जाता है। अतणएव वैशाली की ये मुहरे भी इस। समय में 
खुदबाई गई हांगी | घठोशच गुप्त की मुहर तथा भुवस्वामिनी वी मुद्दरें समकालीन 
हैं। अतएय गुप्तवश ये द्वितोथ शजा घरोत्कच तथा यैशाली में प्राप्त मुहर के भ्री 





गुप्त ब्वायन इन जिथिरा म्पूजियम, सूमिया पृ० १६ ॥ 

टिल्टी आकर इण्टिया ( १४० ३५० ३० ) ९० ११३ व ११५.) 

जे० अप० पृ एस० १६०५, पृ० प१४। 

झा० स+ २० १६०३ ४ पृ० १०२, जे० व्यूरु० ए० एस० १६०५, ६० १५२ + 
पषाश शादिसज सौदा गुपप्ठी मदाराशर् सेविल्गुप्माठा महादेवी थी भूबग्वामिनी । 


कर म"“| अप मर या 


४२ गुप्त-साम्राज्य का इतिहांस 


नामक नाटक के आधार पर जायसवाल महोदय ने चद्रगुप्त प्रथम का विवाह मगधकुज़ 
के बैरी लिब्छुवियों से सुन्दरवर्मन्‌ के विरोध स्वरूप माना 8९ | 
चंद्रगुप्त के पिता तथा पिवामद्द साधारण राजा ये जो पाटलिपुत्र तथा इसके समीप- 
चर्ती प्रदेशों पर शासन करते थे । चन्द्रगुप्त प्रथम ने पराक्रम से श्रन्त्र राज्यों के जीत- 
कर पाटलिपुत्र में फिर से एक साम्राज्य की नेत्र ठाली तथा उस 
राज्य-विस्तार शुभ अवसर पर “महाराजाधिराज! पदवी धास्गु की। उसमें 
अपने राज्य की सीमा का विस्तार ग़ड्ढा तथा यमुना के संगम 
तक किया । तिरदुत, दक्षिण बिहार, अवध तथा इसके समीपचर्ता प्रदेश इसके राज्य के 
अन्तर्गत थे १। पुराणों में इसके राज्य का विस्तार इस प्रसार वर्णित है |-- 
अनुगड़ा प्रयागं च, साकेत॑ मागधास्तथा | 
एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान, भोछन्ते गुप्तवंशजा:१ || 
श्री क्ृष्णस्वामी ऐयड्रर का कथन है कि लिच्छुवी राजकुमारी कुमारदेवी से 
विचाह के पश्चात्‌ वैशाली भी गुप्तों के राज्य के श्रन्तर्गत दे गया" | परन्तु पैराशिक बर्रानों 
से प्रतीत दाता हे कि वैशाली चन्द्रशुप्त प्रथम के राज्य के श्रन्तर्गत नहीं था। चन्द्रयुव 
प्रथम से पहले के गुप्त नरेशों ने पायलिपुन्र तथा इसके समीप के प्रदेशों पर हो राज्य 
किया था तथा चद्धगुप्त प्रथम ने भी इन्हीं प्रदेशों पर शासन किया | क्योंकि चन्धरगुम 
प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ लिखी गई सम्राट समद्रगुप्त की प्रयागवाली प्रशस्ति में भी वैशाली 
नाम नहीं मिलता । अतः बैशाली के। चन्द्रगुप्त प्रथम के राज्य के अन्तर्गत मानना 
न्यायसंगत नहीं हैं। सबसे पहले गुप्तवशीय राजा चन्द्रगुप्त द्वितीय ( विक्रमादित्य ) के 
शासन काल में वैशाली गुत्त राज्य के अन्तर्गत हुआ। यहाँ पर इस राजा ने अपना 
नायक ((0एश"09 नियुक्त किया था | 
सम्भवतः चन्द्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिपेक के अवसर पर 'महाराजाधिराज? 
पदवी धारण की। इससे पहले गुप्त राजाओं की पदवी केवल महाराज थी | 
शिलालिखों मे पूर्व के दोनों राजाश्रों की यही उपाधि उपलब्ध 
गुप्त-संवत्‌ होती है* । चन्द्रगुप्त प्रथम के राजा हाने के समय से हो गुप्त- 
काल-गणनां प्रारम्भ हाती है तथा यही गुत्त-संवत्‌ के नाम से 
पुकारा जाता है। गुप्त-संवत्‌ ३१६-२० ई० से प्रारम्भ होता है। शुप्त-संवत्‌ की 
स्थापना चन्द्रगुत्त के जीवन की अवश्य ही महत्वपूर्ण घटना द्वागी। गुप्तवशीय जितने 
शिलालेख मिले हैँ उनमें जे काल-गणना दी गई है वह सब गुप्त-संबत्‌ से की गई है। 


जि ल्‍जक ञ कल ललित जी अजय 


१. जायसवाल- हिस्ट्रो आफ इटिया ( १५०-३५० ई० ) पु० सं० ११४ । 
२. स्मिथ-- अरली हिस्ट्री आफ इंडिया पू० २८० । 

३. वायुपुराण---अ० ६६ सलेक ६४८३ । बह्यांड पुरण--३॥७४)१६५ । 
४, अंण्णस्वामी ऐयड्र-- स्टडीज़ इन गृप्त दिस्टी प० ४७ । 

५, वैशाली को मुहरे --आ० स० रि० १६०४-७५ | 


5* .जलीट--का० इ. इ. भा० 3, ( नं० १, ४, १० तथा १३), महाराजश्षोगुप्त प्रपौनरस्य 
महाराजश्रीघयेत्कच पौन्रस्य महाराजापिराजश्रीचन्द्रय॒प्तपुम्रस्य । 








आदि काल हरे 


इसी सथत्‌ का प्रयोग इसके बशओों ने भी किया तथा इस प्रकार इस सवबत्‌ के 
चिरस्थायी उनाया। 

दद्विण भारत मे प्राप्त 'कौमुदी मद्दात्तवः नामक नाटक में चण्ठसेन नामक 

एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है जिसने मगघध के राजा सुन्दरपमंन, से विद्रोह कर, 

उन्हें युद्ध में मारसर, स्वय राजस्िहातन पर आसन जमा लिया | 

चन्द्रगुतत्वश्डसेन. कुछ समय के पश्चात्‌ सुन्दर॒वर्भन्‌ के पुत्र कल्याणवर्मय के। 

लोगों ने सिद्दातन पर रैठाया ' तथा चण्डसेम के वियद्ध लड़ाई 

छेड दी | इस युद्ध के फल स्परूप चण्डसेन ये। मगध छोड़कर भाग जाना पडा तथा इसने 

मागकर अयोध्या में शरण ली२ | जायसपाल इसी चण्डसेन की चन्द्रशुप्त प्रथम से 

समता बरते है। पौमुदी महोक्षप् के इस साहित्यिक प्रमाण के श्रतिरिक्त ऐसा कोई भी 

अन्य प्रमाण नहीं मिला दे जिससे इस बात की पुए्टि देती हों। ऐसी अ्रयस्था में 

जायसवाल के छिद्धान्त म क्तिना ऐतिहासिक सत्य मिला हे इसे चस्तुत कहना कढिन 

कार्य है। 





है ऋररििवर्गोश्रमप्रथमुमूलिस३एस्सेनरजलमू ।. बै4० भहो० भर ४ । 
२ आपसबाल--िस्टौ आफ इशिया प्‌ ११६॥। 


उत्कर्ष-काल 


के 
॥। 
] 


गुर्ता के आदि-काल के पश्चात्‌ उत्तपं काल का प्रारंभ होता दे। यह काल 

सन्‌ ३५० ई० से लेकर ४६७ ६० तक रहा । इस विस्तृत तथा महत्यपूर्ण काल में पॉँच 
राजा हुए मिनफे नाम निम्मलिसित है--१ समुद्रगुत्त, २ 

उपक्रम शमगुप्त, ३ चद्रगुप्त द्वितीय ( परिक्रमादित ), ४ कुमार- 

गप्त, ५ स्कदगस। इन राजाओं ने क्रमश इस काल में 

राज्य किया । यह काल ( उत्तप फाल ) गुप्त साम्राज्य के इतिद्वात में विशेष महत्त्व 
रखता है। इस काल के इतिद्ास के प्रिना गुप्तों के इतिहास के अधूरा ही समकना 
चाहिए। यदि गुप्त सालीत इतिद्यास के! शरीर की उपमा दे ते इसे उसका प्राण 
ही कहना पडेगा । उपयुक्त कथन के लिए अनेक कारण भी हैं। श्रादि काल में गुप्त 
नरेश केवल पाटलिपुन के आसपास ही राज्य करते ये। परन्तु इस उस्कर्प-काल में 
इनका राज्य विस्तार पहुत हुश्रा तथा क्रमश गुप्त नरेशों ने एक्राट साम्राज्य स्थापित कर 
लिया। जो शुष्त साम्राज्य रूपी पैदा श्रमी श्रादि काल में केवल अ्रकुरित हुआ था उसने 
शीध ह्वी लद्दलद्दाना प्रारभ कर दिया। आदि काल में अखिल भारतोय साम्राज्य की 
स्थापना केबल स्वप्न मात थी परतु वद इस' वाल में एक निश्चित सत्य दे गई। इस 
काल में प्रादु भूत समुद्रगुप्त श्रादि प्रन्‍ल्ल प्रतापी राजाश्ं ने अपनी विजयपताका सुदूर 
दक्षिण में भी पहणाई तथा प्राय समस्त भारत के अपने अधीन कर लिया। जिन 
गुप्त नरेशों के। पहले विशेष मद्ृज्व नहीं मिला था, उनकी श्रत्र सारे देश मे घाक सी जम 
गइ। इस वाल में चारों श्रोर गुप्त नरेशों का ही बेलनाला था। समस्त बस्तुओं पर 
इनकी छाप सी पड गई । इ्न्हा नरेशा ने समस्त राजान्ना के परास्त पर भारत में 
पुन एक्छन राज्य की स्थापना की । दव्य वे अपने दंड का पात बनाकर इन्दाने चारों 
और शाति स्थापना फी। इतना ही नहों, श्र से रक्षित राष्ट्र म इन्हांने शास्त्र की 
चिन्ता भी प्रयर्तिंत की | इस काल में कालिदास आदि मद्दाकवि भो उत्तन्न हुए. जिनकी 
कौत्तिलता आज भी इजारों वर्षो के याद लहलद्वा रही है। इस मद्दाकति ने सस्कृत- 
साहित्य के। पद्द दिव्य दाय दिया दे जिससा वर्णन करना असभव है। इस जाल में इस 
मद्दाकयि के द्वारा काव्य की वह महतो सरिता उद्दाई गई जिसका स्तोत श्राज भी नहीं 
एूख सका है। महाराजाधिराज चढद्रगुप्त द्वितोय के दरपार में कविये का सदा जमघट 
सा लगा रहता था तथा तत्कालीन वायुमडल भी काब्यमय दा गंथा या। जहाँ देखिए 
वहीं कविता बी धूम थी। क्येन दा, जब स्पय अमर हो इतना गुणुग्रादी तथा 
कविराज है। तय प्रजा में ससग देप क्यों न लगे ! सघ्कृत का समादर जैसा इन राजाश्रों 


है गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


ने किया यैमा किसी ने नहीं किया। कुटिल कुशानों के कुशांसन में संस्कृत का 
सखता खोत जलद रूप इन राजाओं के प्राप्त कर वेग से बद निकला। संस्कृत का 
समचित प्रचार हआ तथा इसे सम्मान के गिंदासन पर सादर ब्रेठाया गया | इन 
राजाओं ने सर्वप्रथम संस्कृत में दी शिला तथा ताम्रलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रवतित 
की। लेखों की कान कहे, मिक्कों पर भी इन्दोंने संस्कृत श्लोकों के उत्कौर्ण कराया। 
भारतीय इतिहास में ऐसा उदाइरण अन्यन्र उपलब्ध नहीं हैं। गुप्त नरेश के समस्त 
लेख सस्कृत ही में मिलते हैं । इगी एक उदाहरण के द्वारा एनकी संस्क्ृत-भक्ति परायणुता 
का पता लगाया जा सकता है । 

इन गप्त-नरेशों में आय सम्यता का अमिमान कूट कूटकर भरा हुआ था। अर 
पम्ध यज्ञ का सम्यक अनुष्ठान कर समद्रगप्न ने वेद-वर्शित विधि का प्रचार किया तथा 
जनता में इन कार्यों के प्रति सम्मान उत्तन्न किया । समस्त भारत में दिखिजय कर इसने 
भारतीय पुरातन प्रथा के कायम किया । इस प्रकार इन्द्ोंने श्रा्य सभ्यता तथा संस्कृति 
का प्रचुर प्रचार किया । 

साहित्य के सिवा इन नरेशों ने ललित कला के प्रोत्ताइन दिया। गुप्तकालीन 
शिला-तक्षण कला के नमूने आज भी सारनायथ म्यूज़ियम को शेभा बढ़ा रहे ई तथा 
तत्कालीन कुशल कलाकारों के हाथ की सफाई के इके की चोट गआ्राज भी चतला रहे 
हैं। गप्त-कालीन चित्रकारों की वूलिका किस कुशल कलाविद के आश्चय के चक्कर 
में नहीं डाल देती ! कहने का तातय यह दे कि इस काल में राज्य-विस्तार तथा 
ललित कला का प्रचार अलाकिक रीति से हुआ | 

चन्द्रगप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका सुयोग्य पुत्र समुद्रग॒प्त राज्यसिंदालन 
पर बैठा । संसार के दिग्विजयी राजाओं की नामावली में इसका स्थान एक विशेष 
महत्त्व रखता हैे। यह बड़ा ही पराक्रमी, शूर ठया रणकुशल 
राजा था। शत्रु रूप सर्पो के लिए इसका नाम गादडिक मन्त्र 
था। अपने प्रबल पराक्रम तथा विजयिनी बाहुओं के द्वारा इसने न केवल उत्तर भारत 
के बल्कि दक्षिणापथ के राजाओं के भी परास्त कर उन्हें 'करदीक्षत! बनाया था। मगध 
राज्य की टिमव्मिती दीपशिखा के प्रचणड ज्वाला के रूप में परिणत करने का श्रेय 
इसी के है। इसी ने मगध का यशः्स्तम्भ सुदूर दक्षिण में गाड़ा। इसने 
समस्त भारत पर दिग्वजय कर किस नरेश के वबैतसी दृत्ति नहीं सिलाई? किस 
राजा ने इसकी निशित तलवार की धार के आगे अपना सिर स्वेच्छा से समर्पित नहीं 
किया ! इस विश्व-विजयिनी वीरता से विभूषित होने के सिचा इसे सरस्वती ने भी अपना 
वरद पुत्र बनाया था । जिस प्रकार इसकी रण चाठुरी शत्र श्रों के हृदय में भय का 
संचार कर देती थी उठी प्रकार इसकी काव्य-ममंशता सहृदय रखिकों के आनन्द से मग्न 
कर देती थी। यह स्वय एक महान्‌ कवि तथा कवियों का गुणगआही था। संगीत- 
शास्त्र से इसे विशेष अनुराग था तथा वीणा बजाने में यह कुशल समझा जाता था। 
अपनी दान वृत्ति के द्वारा इसने अनेक दरिद्रों की दरिद्रता के दरिद्र कर दिया। यज्ञ- 
यागादि का अनुष्ठान कर इसने अपनी धामिक मनेजृत्ति का परिचय दिया | इस प्रकार 


समुद्रगुप्त का चरित्र 


उत्तर काल हि 


समुद्रगुप्त केयल एक विजयी चीर ही नहां था प्रत्युत वह प्रतिभा-सम्पन्न कवि, बीणावादन-' 
पुशल तथा दानी भी था | 

समुद्रगुप्त पहुत येग्य पुरुष था | इसकी योग्यता का पता इसी से चद्या सकता 
है कि अनेक पुऑ्रों के तथा इससे ब्येष्ठ पुत्र के होते हुए भो इसके पिता चन्द्रगुप्त प्रथम ने- 
इसकी अलाफिक योग्यता पर मुग्ध हे|कर। अ्रपने दरयारियि के 
बीच मे, स्नेह से व्याकुलित और आनन्दाभ्र से भरे चत्चुओं से 
इसे देखकर तथा पुलक्ति गान द्वेकर 'पुन्न। उन्पीमिव पादि! ऐसा कहा था* )' समुद्र- 
गुण के विया से पह्ा श्नुराग था | यद एक साधारण पढा लिखा पुरुष ही नहीं था परन्तु 
प्रगाढ पिद्वाग घा। सरस्यतती इसकी किद्द/ पर वास कंरती थी। यह काव्यस्ला में 
अलस्त प्रवीण था तया अन्य शास्त्रों में भी पारगत पश्डित था। कवि दरिपेण ने 
इसमी प्रयागपालो प्रशरित में इसके लिए 'कविराज! शब्द का प्रयोग किया हे । महा 
कद्रि राजशिपर ने अपनी काब्य मीमासा मं लिसा कि ओक़ प्रकार ऊे क्र द्वेति हैं, इनमें 
(रिराजः का स्थान सबसे भोप्ठ है। “कविराज” ससार में केइ बविरला पुरुष ही 
शता हैे* | इससे स्पष्ट तिद्ध दवाता दे कि समुद्रगुप्प एक श्रेष्ठ कप्रि था। 'कविराज! 
पी उपाधि प्राचीन काल में बढ़े उड़े कयिये। के दी जाती थी । साधारण केटि के कवि 
इस उपाधि के पात्र नहीं थे। राजशेपर ने इन कविये के लिए, 'ज़गति कतिपयेः 
लिसा है। अत समुद्रगुप्त ये महान्‌ कवि देने में कुछ भी सन्देद नहीं रह जाता। 
अगेक काथ्यें के निमाण अथवा कविता फरने से यह विद्वान्‌ पुरुषों का उपजीब्य भी पने 
गया था*] अवश्य ही इसको सरस कविता रपिकों वे हृदय का द्वार बनती होगी। 
अयश्य है। इसकी यूक्ति सद्ददये के छृदय म गुदगुदी पैदा कर देती होगी। 
इसी लिए, दरिपेण पे रत्प ही लिणा है कि इसका! “अ्रध्येप सक्तिमार्ग कविमतिपिभवेत्सा- 
रण घाति काव्यमय५। अवश्य हर महाराज समुद्रशुप्त एक प्रतिमा सम्पन्न कवि था। 
तभी ते श्सको यूकिये। के अध्ययन का उपदेश दिया गया है । बस्तुत इसकी कपिता 
घादर्श स्परूप थी तथा क्रिमन्य तथा पणिटतम्मन्य पुरुषों के। रिकाती थी। इस 
नरेश का जोवय ही काब्यमय दो गया था। इसने अपने समस्त शिलालेस संस्कृत 


विद्या प्रेम 





१ आया दीत्पूप)प्म भयगेशुनैरत्करि'तै रोममि , 

सम्ध्पून्द समितपु उुल्यबुलजम्लागानवाशघित | 

स्वेदच्यातुलिन वकायुए॑पां स्व च्िया चएुपा, 

थे पिद्मित्ता निगेस्य निपिल वार बगुामिति ॥-समुल्गुप्त को, प्रयाग वो प्रराधति । 
ने दिज्फशा पजपानेभ्र्नप्पतियानि प्रविध्ितधविशभराष्दश्य ।--दरे । 
३ अदिष्ठा सवगणता ॥-राज्शेधर, काध्यमोर्मासा ल्‍ 
है शिश्मननावीश्योद्रास्वद्ेय्ामि [--प्रपाय की अशसति । 
प. बौग 


पक 


पू० गुप्त-साम्राज्य का इतिद्दास 


( गद्य तथा पद्म दोनों ) में लिखवाये । इसके अलावा इसने अपने सिक्के पर भी संस्कृत 
में श्लेाकबद्ध लेख खुदवाये हैं' । यह घदना सम॒द्रगुप्त की सतत-काव्य-मक्ति का ज्वलन्त 
हरण है। संसार के इतिहास में आज तक सिक्के पर किसी भी रात्ा का लेख 
छुन्दोवद्ध रूप में नहीं मिलता। इसी लिए दरिषिण ने इसे कवितारूती राज्य का भीग 
करनेवाला लिखा ३९ | 
काव्य की कोमल-कान्त-पदावली से पूरित मानस में ककश तथा कठोर अन्य 
शास्त्रों का प्रवेश निपिद्ध था, ऐसी बात नहीं थी। काव्यकला का पारंगत पशिथ्टत देने के 
तर पिया उसकी तीछूण बुद्धि कठिन शाख्रों फ्े मर्मस्थल के चेध 
देती थी। वद्द शास्त्रों की गहराई तक पहुँचता था। वह 
शा्त्रों के अर्थ तथा उनके तत्य के भलो माँति जानता था इसी लिए हग्पिग ने उसे 
शासतर-तत्वार्थ का भर्ता लिखा दे३। वास्तव में इसका ग्रगाढ पारिव्त्य शास्त्रों क तत्तों 
के भेदन करनेवाला था? तथा इसकी पैनी बुद्धि शास्त्रीय ग्न्यिया के कुतरनेवाली थी। 
इसी अनी विश्लेपात्मिका बुद्धि के कारण इसका चित्त सबंदा प्रसन्न रहता था* | 
इसमे स्पष्ट है कि समुद्रगुत की काञ्यकला-चातुरी जिस प्रकार सहृदव के हृदय केा 
चुरानेवाली तथा उन्हें काव्य-सागर में ग्रोता खिलानेवाली थी उसी प्रकार उत्तकी पैनो श्र 
तीचण बुद्धि कठिन शास्त्रों की तह तक पहुँचनेवाली थो तथा उनके गूढ़ तत्त्वों 
करनेवाली थीं। जिस प्रकार उसके मानस मे काव्य-समुद्र उमा पह़ता था 
उसके मस्तिष्क में शात््र तत्त्वमेंदि चुद्धि की कमी नहीं थी , इस प्रकार समृद्रगु 
तथा मस्तिष्क--दे।ना--का प्रचुर विकास हुआ था । 
परम काव्य-प्रेमी समुद्रगुप्त को संगीत से भी प्रेम था, यह कथन व्यर्थ ही है। ऐसे 
काव्य-प्रेमी का झमीत-प्रेमी होना उचित तथा स्वाभाविक ही है। यदि संगीत विद्या 
है. - “अशोन मे काव्य को सहचरी कही जाय ते कुछ भी श्रत्युक्ति नहीं दागी । 
काव्य तथा संगीत का अन्यान्याश्रव सम्बन्ध है । अत्त: काव्यमक्त 
समुद्रगुप्त का सगीत-प्रेमाभाव ही आश्चयं का विपय होता | दइरिपेण ने इसका वर्णन 
करते हुए लिखा है कि इसने अपनी गन्धवं-कला से देवताओं के गुरु तुम्ुद तथा 
नारद के लज्जित कर दिया* | स्वगंलोक में तुम्बुछ तथा नारद बहुत बड़े सगीतभ 
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8, प्लन-झप्त ववायन स । १० २४ | वनर्जी- प्राचीन मुद्रा । 
२, सत्काव्यश्रीविरोधान चुधगुणितगुणघाहतानेव ऋत्वा, 


विहस्लेके वि ( . ) स्फुटपहुकविताऊीर्तिंराज्य भुवक्ति ॥--प्रशाग की प्रशस्ति | 
३, शाझ्षनत्वाथ भतु: (--वही | 


४, दैदुष्यं तत्वमेंदि ;--वही | 
थू, प्रशानुप्गोचितसुखमनसः १--वही 
६. निशितविदःग्धभतिगान्धर्व ललिसैत्रीडितनिद्शपतिगुरुतुम्बुर्नारदारेः ।-- नही । 


उत्कर्प काल प्र 


समझे जाते हैं। ये देनों 'वीणा' के बड़े भारी पत्वैया गाने जाते हैं। परन्तु हरिपेण 
के क्थनानुसार समुद्रगुप्त ने रौणा पादन में इन देने थे! लब्जित कर दिया था। पारद 
जैसे बीणा बादय-कुशल मे! लब्जित करना पेइ साधारण सेल नहीं । 'ग्रवश्य ह्वी समुद्रगुस्त 
वीणा बजाने में पड्ढा दी ऊुशल था, अन्यथा इर्पिण उसके लिए ऐसी शब्दायली का 
प्रयाग न करता । समुद्रगु्त के छुझ सेने फे सिक्के मिले है गिनमें एक मच के 
ऊपर यैंठे हुए राजा की मूर्ति श्रक्ति है। राजा का बदन नष्ठा है तथा वह हाथ में 
चीणा लिये हुए है। इसके एक शोर 'मद्दाराजाधिराज समुद्रगुप्त' लिज़ा दहै'। 
इससे इसके संगीत प्रेम का पूर्ण परिचय मिलता है। इस प्रकार समुद्रगुप्त जैसा फाव्य 
का पुजारी था वैसा दी बह संगौत का परम प्रेमी था | 

जिस प्रकार इसकी कौति के लिए पे।इ स्थान श्रगम्य नहीं था उसी प्रकार इसफे 
रथ के लिए केइ स्थान दुर्गम्प नहीं था। काव्यायंशीलन में ही इसकी चातुरी सीमित 
नहीं थी बल्कि बह रणाह्नण में भी श्रपना अ्रजोत जादर दिसातो थो। यह नरेश इतना 
प्रतापी था कि जिस दिशा में जाने पर यूय का तेज कम दे जाता है, उसकी प्रभा च्षीण दे। 
जाती है, उसी दिशा म जाते पर इसका तेज और भी चमक उठा, मानों महाकति 
कालिदास ने रघुपंश में रघु के व्याज से इसी सम्राट, के विषय में निम्नाकित विजय बर्णान 
लिया था-- । 
दिशि मादायते तेजे दक्षिण॒स्‍्यां रवेरपि। 
तस्यामेव रघो पाणड्या , प्रताप न विपेष्दिरे ॥ 

यदि गुप्तों के छेटे राज्य ये। साम्राज्य फे रूप म परिणत बरने का किसी के 
भेष था ते वह सनुद्रग॒ृन्‍्त को फइ्कती हुई भुजाओं के।। समुद्र प्व का हल्नारों 
केसे तक इतना पिस्तृत दिग्यिजय द्वी उसकी श्दूभुत बीरता तथा श्रतुल पराक्षम का 
ज्वलन्त उदाइरण दे। उसने संकड़े लड़ाइयाँ 'लड़ी, इजारा के। यमलोक का 
टिकट दिलाया तथा लासां के अपनी तलवार का शिकार यनाया | इसकी देह पर अ्रनेक 
बण बने हुए थे जो इसकी रण प्रियता के नमूने ये। हृरिपेण ले प्रयागवाली प्रशस्ति में 
समुद्रगुप्त की बीरता का बणन इस प्रवार क्या दे--“तस्य विनिधश्ममरशतावतार- 
दक्षत्य स्वभुनमलपराकमैस्याधो. पराक्रमाइस्य परशुशरशकुशक्ति अनेक 
प्रहरणुविरूदादुलमणशताडशे।मासमुदये।पचितकान्ततरपष्मंण ” इत्यादि | इससे समुद्र- 
गुप्त की सुद्धप्रियता तथा बीरता स्पष्ट सिद्ध द्वाती दे। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर खुदी 
हुई पदवियाँ तथा उन पर अक्रित इसकी मति भी इसकी अदूभुत बीरता का जीता जागता 
उदाइरण दे। उन सिक्कों पर समुद्रग॒प्त के लिए पराक्रम , व्याप्रपराक्रम , इंतान्तपरशु? 
आरि पदचियाँ दी गई हैं। सिक्कों पर अकित उसकी मृति देखने से शांत दाता है मानों 
बीर-रस साक्षात्‌ शरीर घारण क्ये दा) वास्तव में समुद्रगुप्त का पराक्रम/भद्वितीय था। 
इस्पिण ने समुद्रगुप्त की प्रयाग बानी प्रशस्ति में उसके सम्पूर्ण चरित का बडा ही अच्छा 





१ देखिए--प्लेर न ० १ ( बोणा मिक्ा ) ४ हु 


धर गुप्त साप्राज्य का इतिदस 


खाफ़ा सीचा है। अतः में, दॉस्पिग ही के शब्द भें, समता को नरित नीचे देता हूं 
जिससे उसका सम्पूर्ण ब्यक्तित आर्सों के सामने नाचमें लगी व 

ध"तह्व विविधसमर शतावनस्शद क्षस्य स्ववुनयेलपराक्रमकेबसरतलोी: परशानामाद्रस्य 
परशुरा रशकुशक्तिप्रामासितामरमिदियालनागावया धिकायने 7 प्र विस दा फू लग गशनाद्र, गी- 
भासमुदयापचितकासततरबवप्ा णु;.., ,.. ... ... आपविर्तरानप्रसतोदारणीद्य तप आायमद्त: 
परिचारकीकृतस्वाठविकराजस्व ,... .., सबकरदानागाकरगृप्रगामागमसपरिसापित प्र सगद सा 


समस्व ,..... निरधिलभुवनयिधर्ग॒शान्तवशस; ,. ,..बाटवीयंमसस्थसथिसन्थस्थ प्रथिब्यास - 
प्रतिरथस्य सुचसितिशतालंकृताने 5ह8गुण गंगा रिसिकिसिए सरगत लग्र पप्पू नर व कफ तें:, 


साध्यसावुदयप्रलयहे तु पुरुष स्था जिन्टयस्य, भनसयननिमात्ग्राय मय डददयस्ट 


मद यत्य, हिसुदम रायताॉ<- 


नेकगोशतसहस्प्रदायिन;, कृपगादीगानाशाहुरणनोदर्गुर्मयदीक्षास्युयगतमसनेसः, समिदश्य, 
विग्रहवतों, लाकासप्रदवतों,... ... ... सुनिरस्तातिध्यानकाइमुवीदारचस्तिस्य,  लैकसमब- 


क्रियानुविधानमात्रमानुपस्य, लोक घाम्नी, देवरय,., ,. .... -। 
हष्ठा करम्मास्यनेकास्यमनु तसह शान्यदूनुतामिक्षएपां | 
बीव्योच्तताश्च फेनित्‌ शरगसुपगता यस्य यू प्रणाम ॥ 
सम्रामेपु स्वभुनविज्वितानित्यमुच्छाप हारा: । 
भर्मप्राचीरवन्च: शशिकरशुचयः कीत ये; संप्रतासा, 
बैदुष्य तत्तभेदि .., की मर जा 
यस्‍्येजित समरकर्म पराक्रमेद्म्‌ , 
«वेश: सुविपुल परिवश्नमीनि | 
»« »«ग्ए यस्य रिपवश्चरणाजितामि, 
स्वप्नान्तरेप्वपि विचिन्त्य परित्रसन्ति | 
बहुधा ऐसा देखने में आता दे कि रण॒-विज्ञयी राजाबों का स्वमाव ऋ,र देता है 
तथा उनके छृदव के कदणा और दया स्पर्श दो नदी करती। वे इस अलोकिक गुग 
से स्वेया वश्चित रहते हैं। परन्तु समुद्रगुत्त के विषय में बद बात 
दान-शीज्ञता तथा नहीं थी | उसके बीररस से परिपृरित हृदव में भी करणा के 
उदार चरित्र स्थान था तथा ज्ञात्रवम भे दीक्षित देने पर भी वह दान दया 
को दिव्य विभूति से वब्चित नहीं था | 
उपरिलिखित उद्वरण में आये हुए 'साध्यताथूदयप्रलयहेतुपुरुपस्थ, मृदुह्ृदयस्य, 
अनुकम्पावतोी, अनेकगोशत्तसहस्रप्रदायिनः,. कृपणदीनानायातुस्‍जनोदरणमंत्रदीक्षभ्यु- 
पगतमनसः? आदि विशेषण इसी कथन के पोपक हैं। नमुद्रगुमत ने अपने हाथ से श्रनेक 
लक्ष गौशओं का दान किया था। उसने अश्वमेघ यज्ञ के अन्त में दानार्थ सेने के सिक्के 
भी ढलवाये थे । ग़रीत्रो की आवाज़ तथा दु/खिया के आतंनाद ने सदा ही उसका 
ध्यान आकर्पित किया था। वह बड़ा दी दयालु 


था। उसके हृदय में कदणा की 
नदो बहती थी । साधु के उदव तथा असाघु के प्रलय का वह कारण था। करण, दीन, 
अनाथ तथा आतुर लोगों के उद्धार के लिए, उसने मानों मत्रद्ीक्षा ली थी तथा इसके 


लिए, वह सबंदा कटिवद्ध रहता था। किसो अबला की आह से उसका हृदय फट जाता 


उल्वर्प काल, भर्ई 


था तथा निर्नल की गरम साँस से उसका छुृदय मेम सा गल जाता था। डे होते हुए 
मी गरीबों पर कृपादष्टि रसने में हो यडे की महत्ता है | स्पय श्रपराजेय शत्रु के भी धूल में 
मिला देने की सामथ्य रखते हुए, भी निर्मल पर दया करना महत्ता का सूचक है | ये गुण, 
जे वास्तव में मनुष्य के महान्‌ पनानेयाले हैं, सम्पूर्णतया समुद्रगुप्त मे वत्तमान थे । 

समुद्र का व्यक्तित्व मद्दान्‌ या। वह पराक्रमी राजा, सूरमा योद्धा, कुशल 
राजनीतिश प्रचिद्र सगीतक्ष और मर्मठ सद्ददय कत्रिराण था तथा उसपर भी था 
कृपणदीनानाथावरजागद्वस्ण मन में दीक्षित | अत्र क्‍या 
चाहिए; ! उसको कीर्ति पताफा समस्त भारत पर फहरा रही 
थी। उसके यगंश स्तम्भ उसकी बीरता के यूचक थे। प्रसल से प्रबल शत्रु का मीं 
उसमे परास्त फिया। उसने अन्ेक--ए+-दो नहीं सैकडे!-- लडाइयाँ लडीं, शम्न॒शझ्रों ये 
पछाड़ा, स्वय रण में घायल भी हुआ परन्तु उसने कभी शन के पीछ नहीं दिसलाइ । श्रपने 
इतने विस्तृत दिग्विजय में समुद्रभुप्त के। कमी द्वार नहीं खानी पढ़ो। बह शभुओों वो 
शिंवस्त देना जानता था, खाना नहीं जानता था। परीरता उसके स्वभाव का प्रधान गुण 
धा। वह एसा प्रचएशइ राया था जिसकी प्रसतता में लद्धमी का, पराक्रम में 
विजय या तथा क्रोध म मृत्यु का नियास था । राजनीति के शुप्क वातावरण में रहते 
हुए. मी उसका दृदय कांब्यर्स से सदा श्राप्लावित रहता था। इस प्रकार से उसमें 
लद्चंमी ( राज्यलक्ष्मी ) तथा सरस्पत्ती का श्रदूभुत तिवात था। कालिदास ने मानों 
राजा के मिस से इसी का वर्णन निम्नप्रकार से क्या था-- 

नितान्वमिन्नास्पदमेकसस्थं, श्रस्मित््‌ दृय श्रीश्व सरस्वती च | ०» 

संगीनकला की निषुणता तथा करुणा, दया, दान आदि गुणोंने "देश 
वरमामेद ? का कार्म किया था। यद्याप इसका पिता प्रतापशाली राजा था परन्तु इसने 
अ्रपने श्रलैक्कि गुणों से श्रपने पिता के विपय मे प्रजाजन थी उत्कण्ठा के सदा के लिए. 
शान्‍्त पर दिया*। इस प्रजार से जितने भनुष्य सुलभ गुण हैं वे सम हमें राशिभूत धोकर 
समुद्रगुम्त में मिलते हैं | गे 

प्रसिद्ध ऐतिहासिक डा० स्मिथ ने समुद्रगुत्त का तुलना प्रसिद्ध फ्रश्व विजेता नेपोलियन 
से वी है परन्तु यह तुर्लना समुचित नहीं प्रतीत द्वातो । इसम रन्देह नहीं कि नेपो 
लियन एक ग्रउक्ष विजेता था, यह मी सत्य है कि इसने समस्त 
यूरोप में कुछ दिप + लिए, हृड्कम्प सा मचा दिया था और इसमें 
भी कुद्ध सम्देद्द नई कि उसके' प्रताप से समझय यूरोपीय राष्ट्र फाँप उठे थे परन्तु इन सब 
गुणों के ऐते (ए भी बुछ ऐसी बाते थों ले। समुद्रगुस्त पे। तेपोलियन से ध्यक्‌ बरती हैं। 


समुद्रगुप्त का व्यक्तितत 


नेगेलियन से तुलना | 





१ यम्य पसाई पग्राले, विजयरय पराक्गे। 

गृयुरय घसति को, स्वेत्दोगपे। सूप || --मतुरएति | 
३२ मन्दोस्कटटा ृतासेन, गरयाषिकतया मरी ॥ 

परेन संदवास्गय, पुणोदगम हब प्रत्य ॥ कालियग-- रब शा; संग ४ | 
३ रिमव--आनी िस्टो आप इ छिया, एृ० १७३ 
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पूछ हे गृप्त साम्राज्य का इतिहास 


नेपोलियन में घमशड भरा हुआ था। उसे विश्वास था कि उसे हराने की शक्ति किसी 
में है ही नहीं। अतः उसने जिस देश पर विजय प्राप्त की वहाँ बड़ा ही अत्याचार 
किया । इसके ठीक विपरीत, समुद्रगुप्त ने अपने विजित राजाओं के उनका राज्य लाटा 
दिया तथा उनपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं क्रिया | नेपोलियन का सारा गव वारलू 
की लड़ाई मे चूर्ण है गया तथा वाट्रलू की जे। हूक उसके हिये में समाई वह फिर कभी 
नहीं निकली । सेण्ट हेलेना की बुरी हवा का उसे मृत्यु-पयन्त विस्मरण नहीं हुश्रा 
तथा वहाँ वह जीता हुआ भी नरक का दुःख भोग रहा था। उसकी मृत्यु, बन्दी की 
हालत में, अपने देश से दूर हुई । परन्तु समद्रगुप्त के जीवन में कभी दुःखद घटना 
नहीं हुई। अपने इतने विस्तृत दिग्विजय में भी उसने परास्त होने का नाम नहीं 
जाना। वह छोटे राज्य का राजकुमार हकर पंदा हुआ तथा एकछत्र सम्राट द्वेकर मरा | 
उसकी मृत्यु सुख तथा सम्मान से हुई॥ अतः नेपोलियन से समुद्रगुप्त की ठुलना 
करना नितान्द अनुचित है। सच ते यह है कि समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व नेपोलियन से 
बहुत ही त्रड्”ा था। संसार के इतिद्दास में बहुत कम सम्राद ऐसे मिलेंगे 
जिनसे इसके व्यक्तित्व की तुलना की जा सके | 
समुद्रगुत के जीवन की सबसे बड़ी घटना उसका दिग्विजय है। प्रयाग की प्रशस्ति 
में इस समस्त भारत पर विजय का वर्णन सुन्दर शब्दों में दिया गया है। इस घिजब- 
समुद्रगुत का दिग्ि- अयों में समुद्रगुप्त ने आर्यावत के नव राजाओं तथा दन्षिणापथ 
जब बगल आम के बारह नरेशों के परास्त किया | मध्य मारत के समस्त जड्जल 
के राजाओं के अपना सेवक वनाया और सीमा प्रदेश के 
शासनकर्ताश्रों तथा गण राज्ये। के। उसने ( समुद्र ने ) कर देने के लिए. बाधित किया। 
इस विजय के कारण समुद्रगुत्त का प्रताप ऐसा फैला कि सुदूर देशों के नरेशों ( सिहल तथा 
कुपाण राजा ) ने उससे मैत्रों स्थापित की । इस प्रकार चारों दिशाओं में विजय पताका 
फहराकर समुद्रगुप्त ने एकछन्न साम्राज्य स्थापित किया | 
प्रयाग का प्रशस्ति-लेखक हरिपेण समुद्रगुप्त का सेनानावक तथा सान्धिविग्रहिक 
मंत्री था। अतएव वह समुद्र के दिग्विजय से पूर्णतया परिचित होगा, इसमें किसी के 
भी सन्देह नहीं हे। सकता। सेनापति द्वारा दिग्विजय का वर्रान अक्षरश: सत्य हागा। 
यद्यपि प्रयाग के लेख मे विजित राजाओं की नामावली दक्षिणापथ के राजाओं से प्रारम्भ 
हेतती है परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण के नरेशों पर स्व- 
प्रथम-आक्रमण किया । डुब्यूरिल साहब का मत है कि हरिपेण ने समुद्रग॒ुप्त की विजय- 
यात्रा का वर्णन काल-क्रम के अनुसार किया है* | 
क्रामुदी-मद्देत्तव? के आधार पर जायपवाल यह घिद्धान्त स्थिर करते हैं कि चन्द्र- 
गुप्त प्रथम ने ( चणडसेन ) पाठलिपुत्र से हारकर अयोध्या में शरण ली । वहां से 
उसके पुत्र समुद्रगुत ने पुन: अपने राज्य की स्थापना की* | समुद्रगुप्त के अपने 





१, एशेट हिसस्‍्टरी आफ टेंकेन प्‌ ० ३२ 
२. जायसवाल हिन्ट्री आफ इ टिया ( १५०-३२४६० ) प० १३२--४० । 


ला ही घढाई ८ मार्ग 


२७३७ कक कर्क ७ कर, 





पमुद्रग॒प्त का दिग्विजयमार्ग 


उल्क्प काल धूप, 


दिग्विजय म तीन युद्ध करने पडे | सर्वप्रथम ई० स० ३४४ के लगभग उत्तरी मारत में 
उसे एक सामाय लडाइ लडनी पडी, तत्पए्दात्‌ उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण 
किया । यह युद्ध दूसरे ही वर्ष ( ६० स० ३४४-०४६ ) समाप्त हुआ जिसमें बारह शत श्रों 
मे भाग लिया «४ । समुद्रगुप्त ने इन समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त क्रिया। दक्षिण 
के विजय कर समुद्र यो उत्तरी भारत म पुन, एक यहुत बडी लडाइ लडनी पडी] यह 
युद्ध एरण के समीप हुआ जिसम मालवा से लेकर पूर्वो पजान तक फे समस्त राजा लड़े 
तथा परास्त हुए | जायसवाल का मत दे कि इसी युद्ध म समुद्रगुप्त ने बाहाठऊ सीमा में 
प्रवेश कर उनके शापतनकत्तां रद्धसेन प्रथम के। मार डाला | 
”. उत्तरी भारत का प्रथम युद्ध बहुत सामान्य था अतएव उत्तर में अनेक पलवान्‌ 
शनआ के रहते हुए समुद्रगुत का दक्षिण पर आज्रमण करना राजनीति के प्रिदद्ध शात 
होता है। श्रतएव यह मानना युक्तिसज्ञत होगा कि प्रथम समुद्रगुतत ने उत्तरी भारत 
पर विजयध्वजा फह्टराइ तदनन्तर दक्षिणापथ की ओर अपनी दृष्टि फेरी । यहाँ पर काल- 
क्रम के श्रनुसार समुद्र के विजय का वर्णान किया जायगा । 
प्राचीन समय में वि"य तथा द्विमालय के प्रीच को पुण्यभूमि का नाम 
आयावत था। समुद्रशुप्त ने समस्त उत्तरी भारत के राजाओं का परास्त कर 
वर्त का थि उनके राज्य के अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस 
आयधित का पिज्ञय प्रकार बह गुप्त नरेश एकलत्न राज्य स्थापित करने में सफल 
हुआ | राजनीति में ऐसे विजेता के “अमुरबिजयी” के नाम से पुकारते हैं। प्रयाग 
की प्रशस्ति में श्रार्यावरत्त के राजाश्रों की निम्नलिसित नामावली दी है -- 


(१ ) रुद्देव (५ ) गणपति नाग 
(२) मतिल (६ ) नागसेन 
(३ ) पागदत्त (७)श्रच्युत ' 
(४ ) चन्द्रवर्म (४ ) नींद 

(६) बलवमा 


इन नई पय राजाओं ये। समुद्रगुत्त ने परास्त क्या। प्रशस्ति में 'ग्रादि अनेक 
आर्याचर्त राज! के प्रयोग से ्ात होता दे कि समुद्र रे द्वारा दुछ और भा राजा पराजित 
किये गये जिनके नाम का दरिपेण ने उल्लेस़ नहीं क्या है। ये नरेश कान ये, इस 
विपय में कुछ मतभेद हे। रैपसन का अनुमान दे किये नव राजा विष्णुपुराण में 
उल्लिसित नव नाग परेश हैं| इप नागवशी नरेशों ने एक सम्मिलित राज्य स्थापित 
किया था जिसे समुद्रशुप्त ते इय कर अपने राज्य में मिला लिया* | परल्तु इस मत ये 
पोषक प्रमाण नहीं मिलते । सच ते यद्द हे कि ये नव राजा भिन्न भिन स्थानों के शासक 
ये। इप राजाओं के व्यक्तित्व फे प्रिपय में जिती ऐतिद्वापिक तथ्यों का पता लगा है, 
उनका यहाँ पर सप्रमाण क्रमश वियेचय ब्रिया जायगा | 








१ अनेकध्वावध्तयणप्रमनोदसलेादुवूतप्रभायदत ॥-- पहीट-गुण लेन ह ० १ 
है जे० अर० ए० एम७ शृ८६७प,.० ४२११ हर 


शध्‌ गुप्त-साग्राज्य का इतिहास 


( १.) रुद्रदेव :--आर्यावर्त के परानित नरेशों में रुद्वदेव का नाम सर्वप्रथम 
उल्लिखित है। इसके समीकरण में बहुत मतभेद दे। जायसवाल तथा दीक्षित दसकां 
सम्बन्ध वाकाटक वंश से बतलाते हैं। उनके कथनानुसार इद्धदेंव तथा वाकाटक राज 
रुद्सेन प्रथम एक ही व्यक्ति ये" | इनके मत के स्वीकर करने में बड़ी कठिनाई उप 
स्थित हे।ती है | प्रशस्ति के राजा दप्ददेव की गणना आवावत के राजाओं में की गई #ई 
परन्तु बाकाटक राजा रुद्रसेन प्रथम दतक्षिणापथ का शासक थां* | समुद्रगुम्त ने तमस्त 
उच्तरी भारत के राजाओं के परास्त कर उनके राज्य के अपने साम्राज्य में सम्मिलित 
कर लिया | यदि वाकाटक वंश का पराजित देना सत्य दाता तो वाकाटक राज्य के। 
गुप्त-साम्राप्य के अ्रतर्गत हाना चाहिए; परन्ठु समुद्रगुम के समय में गशुस राज्य एससी 
(मालवा) के दक्षिण में विस्वृत नहीं था। ऐसी अवस्था में तथा अन्य ऐतिहासिक 
प्रमाणों के अभाव में रुद्देव का समीकरण वाकाटक राजा रुड़सेन प्रथम से नहीं किया जा 
सकता | रुद्रदेव के विपय में अधिक बाते ज्ञात नहीं हैं। श्रार्यावर्त के एक शासक 
होने की वात स्वयं सिद्ध है* | 

(२) मतिल :--इस राजा के विपय में अभी तक्र कोई निश्चित मत स्थिर नही 
है | विद्वान इसे सयुक्त प्रात में बुलदशहर के समीप का शासमकर्त्ता मानते है जहाँ पर 
इसकी नामांकित एक,मुद्दर मिली है? । जान एलन इस विचार मे सहमत नहीं हं। 
इस मुहर पर नाम के साथ राजा की उपाधि नहीं मिलती है, अ्रतएव उनका (एलन का) 
अनुमान है कि प्रशद्धित मे उल्लिखित मतिल तथा मुद्दर के मर्टिल दे भिन्न भिन्न व्यक्ति 
थे* | जायसवाल महेदय का कथन है कि मतिल अंतरवेदी में शासन करनेब्राला नाग- 
वंशी नरेश था*। 

(३ ) नागदत्त :--प्रयाग की प्रशध्ष्ति मे तीसगा नाम इसी का मिलता है। सथुरा 
के समीप बहुत से सिक्के मिले हैं जिनके नाम के अंत में दत्तः आता है। नाग- 
दत्त के नामात में दत्त होने के कारण बहुत संभव है कि यह राजा भी मथुरा के आस- 
पास राज्य करता हो, परन्तु अभी तक दत्त कुल के साथ इसका निश्चित सम्बन्ध ज्ञात 
नहीं है | जायसवाल इसे ई० स० ३९८-३१४८ के लगभग नागवंश का शासक मानते हैं? । 

.. (४ ) चब्द्रवर्म :-- इरिणेण ने समुद्रगुस से पराजित नरेशें में चन्द्रवर्म हे। चौथा 
स्थान दिया है। इसके समीकरण 'में बहुत मंतभेद है। पूर्वी वगाल के बोकुड़ा ज़िले 
में सुसुनियोँ पर्वत पर एक शिलाशेख मिला है जिसमें चन्द्रवर्म का नाम उल्लिखित है। 





१. जायसवाल--हिस्ट्रो आफ इंडिया (१५०-६३५० ई०) प्‌ ० ७७ | 
_ २. ३० ह० क्या० भाग १ प्‌ ० २५४। 
' ३, अयाग को अ्शस्ति--गू ० ले० न ० १। 
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जायसवाल--हिस्ट्रो आफ इंडिया ( १५०-३५० ) प्‌ ० २६। 
वही प्‌ ० ३६ । 


उत्कप काल पूछ 


उससे शात दाता है कि यह पुष्करण नामक स्थान का शासक या*,। डा० इस्पसाद शास्त्री 
पृष्करण की समता मारवाड में स्थित पोऊरुण स्थान से यतलाते हैं। इसी आधार पर 
झनका जनुमान है ऊि चन्द्रवर्म माय्वाड़ का शासक था* । डा० भण्डारकर इस अनुमान 
से सहमत नहीं है। डा० चैटजी के क्थनानुसार पुष्फरण नामक स्थान यरॉकुड जिले 
के सिपत है'। अत्तए्व | भण्डारफर प्रयाण की प्रशस्ति में उल्लिसित चन्द्रमम तथा 
मुम॒नियों में उल्लिसित याँकुडा वे शासक के एफ ही व्यक्ति मानते हैं*। परन्तु जाय 
सवाल इसे पूर्वी पजाब का शासक मानते हैं५। इस मयार इस राजा के चिषय मे कुछ 
निश्चयपृयक नहीं कहा जा सकता | हि 

(५ ) गणयति नाग - इसके विपय म निश्चित याते ज्ञात हैं। यह नागवशी 
शाजा था। यहद्द नागों ती राजधानी पद्मावती में इ० स० ३१०--३४४ तक शाप्तन करता 
था*। इस राजा के सिक्‍्के मी नारवार तथा ्वेसनगर के समीप मिले हैं?!। डा० 
भगद्दारकर बा मत दै कि सम्मयत यद्द राज नागों की विदिशा शात्रा पर शासन करता 
था जिस वर्सन पिषु पुराण में मिलता है” ५ 

(६ ) यागसेन --यह मी नागवशी राजा था जिसके विपय में निश्चित जाते 
शात हँ। नागमेन का नाम प्रयाग को प्ररात्ति मे आर्याउत के राजाशों की नामावली से 
पूच भी उल्लिखित है। यह राजा गणपति नाग के समयालोन नागों की दूसरी शाला पए 
शासन करता था। रैकसन का कथन है कि यह राजा तथा हपचरित में बग्ित नागसेम 
एक दी व्यक्ति ये* । पाण के यश से श्ञात हेता दे कि हर्पचरित म उल्लिसित नाग 
सेन पद्मावत्ती का शासक था जो सम्मयत ग़ुर्मो के अधीत था। परन्तु यह नांगसेन 
सधुरा का शासक प्रतीत दाता दै१० | अतएव (इर्पेचरित में वर्णित नागसेन के। समुद्र- 
गुप्त, का समकालीन माना सुक्ति सद्भत नहीं है। 

(७ ) अच्युत ,--भमुद्रगुप्त दाण पराजित राजाश्रां में श्रच्युत का सातवोँ नाम है | 
इतके समीकरण में बहुत मतभेद है । जायसपाल अच्युत तथा नन्दि के। एक ही शब्द 
माते ई११। सयुक्त प्रात के उरेली चिले के श्रतगत अद्दिचुतर ( आधुनिक रामगगर ) 
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११ बहा (१५०-३५०) पू० श३३ ६ 


हि गुप्त-सास्ाज्य का दुतिद्वास 


में कुछु तिक्‍्के मिले हैँ जिन पर एलन ने '“्रच्यु? शब्द पढ़ा है? । परन्तु काशों के श्रीनाय 
साह के संग्रह में लेखक ने 'अच्युत? शब्द पढ़ा हैँ । अनुमान किया जाता ई कि सम्मवतः 
ये सिक्के इसी राजा ( अ्रच्झुत ) के चलाये द्वों। 8० भण्डारकर पद्मावती के साग- 
सिक्कों से इसकी बनावट की समतो बतलाते हैं। अतएव बहुत सम्मत्र दे कि अ्च्युत 
नागवशी राजा हो जे। मथुरा के समीप शासन करता हागार । जावसबाल शअ्रच्युत के 
अहिन्ञतर का राजा मानते हँ३। 

(८ ) नन्दि:- इस राजा के विपय में बहुत मतभेद हे | प्राणों में नागवंशा 
राजाओं की नामावली में शिशुनन्दि वा शिवनन्दि का सम्बन्ध मध्य भारत से बतलाया 
गया है। डुब्यूरिल साहब ननिदि तथा शिवनन्दि की एकता छिद्ध करते हैं । अनुमान 
किया जाता है कि ननदि भी नागवंशी राजा था । 

(६ ) बलवर्मा :-प्रवाग की ग्रशस्ति में उल्लिखित राजाओं को नामावली में 
बलवर्सा का अंतिम नाम है | इसके विपय में श्रमी तक केई निश्चित मन्तव्य महीं 
है। कुछ ऐतिहासिक अनुमान करते हैं कि यह राजा दर्पण के समकालीन आसाम के 
राजा भास्करवर्मन्‌ का पृंज हो'*। इतमे सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आसाम 
आर्यावत मे सम्मिलित नहीं था । अश्रतएव आर्यावर्त के राजा बलवर्मा के श्राताम का 
राजा नहीं माना जा सकता । 


इन आर्याव्त के शासकों के। जीतकर तथा उत्तरीय भारत में अपने राज्य का 
विस्तार कर समुद्रगुत्त ने दक्षिण भारत के विजय की ओर अपनों दृष्टि दौड़ाई। दक्षिण 
भारत के विजय करने के लिए. मध्य भारत के विस्तीर्ण जगलों 
आदविक-नरेश. से हाकर किसी उत्तरी भारत के विजेता के जाना पड़ेगा। 
समुद्रगुत्त के विषय में भी ऐसी ही बाते हुई'। आर्याव्त के 
नरेशो पर अपने प्रताप का सिक्का जमाकर जब समुद्र ने दक्षिण भारत के राजाश्ों के जीतने 
का मनसूवा बाधा तव आटविक भूपालों का जीतना उसके लिए नितात श्रावश्यक हे। 
गया। अतएव उसने इन सत्र राजाओ के जीता तथा अपना सेवक बनाया | 
एरण की प्रशस्ति से भी यही सूचित हेता है कि समुद्र ने मध्य भारत के जगल के 
राजाओं के जोतकर अपने वश में किया। डा० फ्लीट के कथनानुसार आटबिक नरेश 
सयुक्त प्रांत के ग़ाज़ीपुर से लेकर मध्य ग्रात के जबलपुर तक फैले हुए थे* । 





« ण्लन--युप्त क्रायन छ० २२; ३० म्यू० कै० प्लेट २२ न॑० ६। 

इ० हि० क्या० भाग १ प्रु+ शए६ । 

हिस्ट्री आफ इंडिया ( १५०-३५० ) पृ० १३३ । 

- एशेट हिन्दी आफ डेकेन पए० ३१। 

५, ए. इ. भाग श्र पृ० ६६ | 

* 'रिचारकोइतसर्वाटविकराजस्थ ( प्रयाग की प्रशस्ति गू ० ले० न॑० १)। 


.फ्लीट ग्‌ ० ले० पृ० श्थेंड , ए० २० भाग ८ पृ० शु८ड-प८७ 


७< #ए टुएण २७ 


दि । 


& 


«.. उत्त्प काल भू 


दक्षिण भारत का विजय 


मध्य भारत के जगलों ये! पार कर समुद्रगुत्त ने दक्षिणापय पर आक्रमण किया 
तथा वहाँ के शासकों वे। जीतकर अपो अधीन कर लिया। प्रयाग की प्रशस्ति में दक्तिण 
के राजाशों का नाम दिया गया दे। पहुत से ऐतिहासिक इन सय राजाओं के स्वतत 
शासक मानते हैं। दक्षियापय के प्रिजय म इन राजाआ से समुद्रगुष्त को मुठभेड हुई। 
श्रधिक सम्भव है कि मित्र भिल स्थानों पर इनसे लडाश्याँ ,हुई दे, परन्तु जायसपाल का 
कहना है कि दक्षिण के इन नरेशों ने श्रापस में मिलकर केलिरू तालाय के किनारे उत्तर 
के इस प्रतापी विजेता जे श्रागे बढने से रोकने के लिए तुमुल युद्ध किया । ,इस युद्ध में 
बैरल के मश्टराज तथा काची के राजा विषृणुगोप इन राजाओं के मुखिया थे, जिनके 
सेनापतित्व में घत्र ने लडाइ में भाग लिया । उनमें फेस तथा मद्दाकान्तार के राजा के 
छाइकर श्रन्य राजा सेनानायक तथा ज़िले के पदाधिकारी ये। यह युद्ध श्रर्याउर्त की 
पहली लड़ाई ( काशाम्पी का युद्ध ) के पश्चात्‌ इ० स० ३४३ ४६ के लगमग हुआ | 

जो है, यद ते निश्चित है कि समुद्रगुप्त ने समस्त दक्षिण के राजाओं 
ये। परास्त किया और उसका प्रयल प्रताप स्तर छा गया | इस पराकमी विजेता ने समस्त 
पराजित नरेशों के! सिंहासन से च्युत किया, परन्तु उसने उनके राज्य के। गुप्त सा्राज्य 
में सम्मिलित नहीं क्या। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के पिजित प्रदेश उसी स्थान 
ये शाउत्रे। वे। लौटा दिये तथा श्रपनी छतच्छाया के अतर्गत दोरर राज्य क्रो की श्राशा 
दौ१। ऐसे यशस्वी राजा ये 'पमंविजयी! के नाम से पुलारते हैं। कालिदास ने अपने 
दिग्विजयी नरेश रघु फे भी 'धमविजया! राजा! द्वाने का बशन किया हे१। 

दक्षिणापथ के परातित रानाश्रों की नामायली इर्पिण ने प्रयाग के लेस में निम्न- 
लिछित प्रफार से दी ह-- ! 

(१) कौसलक महेन्द्र । ! 

(३२) मद्दाफान्तारक ब्याधरान [ ] 
(३ ) वैरलक मण्थराज । 

(४ ) पै8पुरक-महदैन्द्रमिरि फैद्टूरक स्पामिदत्त* | 

१ जायसवाल - दिखी आप इृढिया ( १५०--३५० ) १० १३८ १६ । 

३ सब ”बिगापवणजप्रइणमेघान्‌ प्र जनिनपताो मिमितमहामाग्यस्य - प्रयाग का लेख--गू ० 
छै० १ «५ १३ 

३ प्रशीतयतिमुरूस्य से घमेवजवों एप ॥ 

प्रिय मर्थेद्रावस्य जधर, न त मंदिनीम ॥॥ --रघुद शा धगों ४ । 

४ प्रशासत में उप्लिसित इस नाम के पद विदेद में बिदर्ना में गइस गतमे३ दै। डा० स्मिप 
डरषा दौ० झाए० भरदतवर इसमें प*वच्छेद काके हो राजाओं के उखिपित होने य॑ सिद्धान्त रो मानो हैं । 
उनह मिदुवा वे के आयुमार पैछपुर छा राना मद्देद्रगिरि धणा यैस टूर बा राणा रदामिदत था । वि शचद 
शेशारयी के पार के अन्द में आया करता है, अतण्व बह गरे.. गिरे केय महेद्रनामक सेसाई राजगायी दैं। 
(६ ० हि बगा* भाग है पृ० २३२) परर इस मत के मानने में सगसे बड़ी स्ययत्े यदी मातृस पाती है 


६० ः गुप्त-साम्राब्य का इतिहास 


(५ ) ऐरणएड पल्‍्लक दमन | 
(६ ) काश्वेयक विष्णुगोप | 
(७ ) अवमुक्तक नीलराज | 
(८ ) वैड्वेयक्र हस्तिव्म | 
(६ ) पालक्ककेग्रसेन | 
(१०) देवराष्ट्रक कुवेर | 
(११) कास्थलपुरक घनझ्ञय | 
अब यहाँ पर प्रत्येक स्थान तथा राजा के विपय में ऐतिहासिक विभेचन क्रमशः 
किया जायमा | े 
( १) कोसल मरहेंन्द्र . 
दक्षिणापथ का यह पहला नरेश महेन्द्र कोसल का राजा था। यहाँ पर कासल 
से अभिप्राय दक्षिण केसल का समझना चाहिए। यह ते सप्रसिद्ध बात दे कि मारत में 
दो केासल थे---उत्तर केोसल तथा दक्षिण केोसल | उत्तर केसल की राजधानी श्रयेध्या 
थी, अतः. यह प्रदेश आर्यावत के ही अंतर्गत था। दक्षिणापथ में उल्लिखित होने के 
कारण यहाँ केसल शब्द दक्षिण-केसल के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इसमें आज 
कल के मध्यप्रदेश के बिलासपुर, रायपुर तथा सम्भलपुर के ज़िले सम्मिलित थे | इसकी 
राजधानी श्रीपुर थी जो आजकल रायपुर जिले का पतिरपुर नामक नगर है'। राजा 
महेन्द्र के विषय में अन्य केाई वात ज्ञात नहीं है | 
(५) महाकान्तारक व्याप्रराज़ 
राजा व्यापराज महाकान्तार का शासक था | , महाकान्तार मध्यप्रदेश के विस्तीर्य 
जंगलो के लिए. प्रयुक्त होता है। अतः इस राजा की स्थिति , गोंडवाना के पूर्व बनमय 
प्रदेश में थी। कुछ लेग इसे गंजाम तथा विज्ञेयापट्टम जिले के झारखण्ड बतलाते 
हैं'। यह व्याप्राज कान था ? इसके विपय में श्रभी तक केई निश्चित मत स्थिर 
नहीं हुआ है। यह व्याघराज गंज शिलालेख के वाकाठक प्रथ्वीषेण प्रथम का पादानुध्यात 
कि गिरि शब्द का प्रवेग दशनामो सम्प्रदाय के कन्‍्तभुत्त गोसाइयें के लिए उत्तरी सारत में हो हुआ करता 
। गोसाई शासक मध्यप्रदं श में किसी समय में बडे प्रभावशाली ये, परन्तु चौथी शताद्दी में गोसाई के 
लिर गिरि शब्द का प्रयोग तथा सुदूर दक्षिय में गोसाई शासक का अस्तित्व दोनों ही सनन्‍्देहजनऊ हैं | 
अतएव महेन्द्रगिरि के! शाप्षक का नाम न मानकर स्थान-विशेष का ही नाम मानना उचित हैं। इसलिए 
इस शब्द के द्वारा ख्वामिदत्त नामक शासक का ही उल्लेख लेखक के युक्तियुक्त प्रतीत ढैता है ।. बहुमत 
भी इसी. पक्ष में है ( जायतवाल--हिस्द्री श्राफ इंडिया पृ० १३७, फ्लौट--मुप्त लेख ए्‌ृ० ७, राय- 
चैपरी --हिसट्री प० ३६६, रामदास--इ ० हि० क्वा०, भा० १ पृ० ६८१ » उेडआ--प्राचीन जबाझी 
प्रशरित पृ० २२४ )। न 
१..३० हि० का० भा० १० (२६३४ ) पृ० ६५ 
२. वही ए० दृ८द४ । 


उस्कर्ष काल ६१ 


व्याप्रदेव प्रतीत दे! रहा है" । डा० सण्डारफर व्याघराज को समानता दूसरे ही 
व्याप्रराज से बतलाते हैं जे उच्चवल्प के राजा जयन्त (ई० स० डररे) की पिता था 
ओर धाकाटवे की अ्रधीतता में मध्यप्रदेश में शासन करता या* | 


, (३) कैरछक मण्य्याज् - «० 


इस राजा का नाम मण्टराज था। यहद्द कैरल देश का राजा था ।' कैग्ल बेरल 
का दूसरा रूप दे। ' इसमे दक्षिण का मालायार नह! समभना चाहिए। इसे दक्षिण 
चेसल तथा मद्रास के बीच में वहीं हेना चाहिए | डा० कालद्वा् इसमी समता गोदापरी 
तथा दृष्णा के बीच वे।लिए कासार से यतलाते हैं५] डा. रागचाधरी इसे मध्यप्रदेश 
में स्थित बतलाते हैं। मद्दारुवि चेयो ने पवादूत में केरल लोगों का सम्बन्ध ययातों 
नगरी से बतलाया दै"। यह नेगरी सेानपुर के समीप मद्ानदी ये किनारे केरल देश 
को राजवाती थी। कैरल का नाम मद्गाकास्तार के याद उल्लिखित दे, अतएय थह स्थाय 
उड़ीसा तथा मद्रास प्रात के मध्य में देना चाहिए । .' 


(४ ) पैष्पुए्फ महेन्द्रगिरि कौट्टूएक स्पामिद्त्त न 
स्वामिदत्त इन तौन स्थानों--पैप्ठ पुर, महेन्द्रगिरि तथा परौद्दर--फा शासक था | 
मद्रास प्रात के गोदावरी जिले का पीट्ठापुर पैठपुर ज्ञाव द्वाता दै। सम्मतत यही स्थान 
कलिज्न देश का प्रधान गगर था। महदेन्द्रगिरे तथा कौद्द र श्रातक्‍ल गज़ाम जिले में हैं | 
महेन्द्रगिरि पूर्वों घाठ की पहाडिये का मूलस्पान है। कोद्वुर मदेस्द्रगिरिं से बारद मीन 


दछ्षिण पू् में आज भी वेहूर के नाम से विग्यात है। श्रत यह स्वामिदतत कलिए 
देश का राजा प्रतीत देता है। 


(५) एरण्डपल्लक दमन 


राजा दमन एरएडपल्ल नामक स्थान का शासक था जो समुद्रगुप्त के द्वारा पर 
जिद किया गया । इस शाप मे विषय में कुछ परिश्चित रूप से शांत नहीं है परन्तु 
एरएडपल्‍ल फे। फ्लीट साइप सानदेश मानते हैं | प्रयाग की प्रशस्ति में यह स्थाय 
गिरि कैद्टर के पश्चात्‌ उल्लिसित है श्रतए्व इसे सानदेश में स्थित पा मान सकते | 
वलिद्व के राजा देवेन्द्र वर्मा के विद्धान्त ताम्रपन्र में एरएडयल्न वा सास आया है, इस 
निए क्लिफ् फे समीप गज्ञाम ज़िले में स्थित चिकाके।न के समौप एरएडपल्नी से इसको 


समता की जा सवतो है। नामे| के क्रमश उल्लेख से एरणव्पल्नी से समाकरण युक्ति 
यु प्रतीत दाता है। 











२ वायरस महातम औ पृथ्वी रेशणा न च्याते ब्यायरेव माठापिंतरीं पुष्यावौयु--गु० ले० 
नल पर । 


३३० हिंग वा० भा० १५४० २५१॥ 
३ ०० इ० मा है? ० १८६ । 


४, 8/वीं नेतु गपननज्ञा छझेरलीनों सेह्येर, थे दे रपार्ता जबले तगद अच्यवातों ययाते । 


द्द्र्‌ गुत-साम्राज्य का इतिहास 


(६) काञ्चेयक विष्णुगाप॑ 


विष्णुगाप नामक राजा काड्ची का शासक था जो प्राचीन काल में पल्‍्लवों की 
राजधानी थी। समुद्रगुब्त से मुठभेइ करनेवाले राजा विष्ण्ुगोप के व्याक्तत्व के विपय 
में मतमेंद है । डा० ऋृष्णस्वामी का कथन दे कि दस विषपुगोप का समीक्षरण पल्लवों 
के प्रात तथा संस्कृत लेख वाले विष्णुगोप से नहीं कर सकते*। जो हो, वह 
ते निविवाद है कि पल्‍लवा का सम्बन्ध सवदा काश्जी से था; अ्तएवं वहाँ का शासक 
विष्णुगोप अवश्य ही पल्‍्लव राजा होगा | 


(७ ) अचमुक्तक नीलराज 


नीलराज अवमुक्त नामक स्थान का राजा था। अमी तक किसी के विषय में 
केाई निश्चित बाते ज्ञात नही हैं। कुछ लोगों का कथन है कि नीलराज गोदाबरी के 
समीप अ्व देश का शासक था? | 


(८) चेड़े यक हस्तिवर्मा 


यह स्थान मद्रात्त प्रांत के कृष्णा जिले में स्थित है। इस स्थान का आधुनिक नाम 
चेड़ी या पेडवेड्डी है जिसका शासक हस्तिवम था। कुछ विद्वानों का मत है कि हस्तिव- 
मंन्‌ वेगी का एक शालकायनवंशीय राजा था जिसका नाम नन्दिवमंन्‌ द्वितीय के 
पेडवेंगी ताम्रपत्र॒ में उल्लिखित है। यद्द ताम्रयनत्न भी शालक्रायन वंश का ही देश । 
इस राजा के हुल्स पल्लववशो नरेश मानते हैं * | बहुत सम्भव है कि पल्‍लवों का अधिकार 
वेड़ी पर भी हो तथा उसी के वशज वहाँ का शासन करते हों। 


(६ ) पालक्ककेग्रसेन 


राजा उमग्रसेन पालक्त का शासक था| इस दक्षिणापथ के नगेश के विपय में 
कुछ भी निश्चित बातें मालूम नहीं हैं | कुछ विद्वान सुदूर दक्षिण में मालाबार के पालघाट 
से पालक्क की समता मानते है* | परन्तु यह मत मान्य नहीं हैं। पल्‍्लवों के ताम्रपत्र 
मे पालक्क का नाम आता है* अतएव सम्मवत: यह स्थान पल्‍लवों के अधिकार में दागा 


जहाँ उनके प्रतिनिधि शासक थे । इससे प्रकट होता है कि पालक्क कृष्णा जिले में केई 
स्थान होगा | ५ 
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(१० ) देवराष्ट्रक कुवेर 


देवराष्ट्र स्थान का राजा कुबेए था । इस स्थान के कतिपय विद्वान मद्दाराष्ट देश 
मानते हैं। । परन्तु यह भत सबंधा श्रमान्य है। देवराष्ट्र एलमचि कलिड्ध ( जितका 
आधुनिक नाम येलमचिली दे) देश का एक जिला ( विषय ) था जिसका नाम पूवों 
चालुक्य राजा भीम के दानपत्र में उल्लिसित है* | देवराष्ट कृष्णा जिले के समीप श्राप्ष- 
देश का फेई स्थान था। इसके शासऊ कुबेर के विषय में कुछ ज्ञात नहीं हैं | 


( ११ ) कास्थरूपुरक घनज्जय 
राजा घनक्य कौस्पलपुर का शक था। अमी तक इस स्थान तथा इसके 
शासक घनझ्षय के विषय में केइ निश्चित मन्तव्य स्थिर नहीं हुआ है। डा० बारनेट 
का मत उचित शात देता है कि कौस्थलपुर आरकाट में स्थित कुद्दलुर नामक स्थान १ | 
यह विचारणीय प्रश्न है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के विजय मं किस मार्ग का 
अवलम्यन किया तथा वह पुन उत्तरीय भारत में किस रास्ते से लैशा। प्रशस्ति में 
उल्लिख़ित राजाओं को नामावली से प्रकट दवेता है कि समुद्र 
समुद्रगुप्त का श्राक्त जगल के राजाओं के जीतकर मध्यप्रदेश में पहुँचा। चढों से 
सर मार्ग मद्दाकेसल तथा भद्याकान्तार के मार्ग से छोता हुआ कलिइ्ञ के 
समीप उसने समस्त नरेशों के। परास्त किया 4 दक्षिण पूरत के प्रदेशों वे। अपने अधीन 
करते हुए समुद्रगुप्त ने काश्नी पर आक्मण किया । परन्तु इसमें सन्देद है कि इस प्रतापी 
गुप्तनरेश गे पह्लवों की राजधानी काझ्ची नगरी पर धावा किया दवा, क्योकि पह्लव 
राज्य कृष्णा तक बिस्तृत था और प्राय युद्ध में सीमा पर ही राजाशों में मुठभेड द्वेतो दे । 
इस कारण विष्णुगाप ने कृष्णा के समीप अपने राज्य की सीमा पर समुद्र के आगे 
बढने मे श्रवश्य ही रोका ह्वेगा। पैर्जी मद्बादय का मत है कि सम्भय्त स्वामिदत्त, 
दमन तथा कुबेर ने विष्षुगोर के, साथ सथ जनाकर समुद्रगुप्त का सामना क्या यथा$। 
उपयुक्त विषेचन से ज्ञात द्वाता है कि समुद्रगुप्त का आक्रमण भाग 'महाकेसल से 
दक्तिण पूरब भाग से देते हुए कृष्णा तक पहुँचा था। हि 
समुद्रगुप्त ते इस भाग से दक्षिण में श्राक्मण किया, परन्तु उसके प्रत्यागमन मार्ग 
पे विषय में गहया मतभेद दे । यदि एरएडपल्ल की समता खानदेश म स्थित एरण्डोल, 
पालक्क की पालघाट तथा देवराष्ट्र की मद्दारा्ट्र से मानी जाए ते। यह सम्मव दे कि समुद्र 
केसल से पूर्वी भाग में द्वाता हुआ पच्छिम से लौटा) परन्तु पिद्वार्ना का यह मत युक्ति 
सह्ृत पही है। प्रपम ते इन स्थानों का समीररण सन्दिग्ध है और हमारे मत मे ये 
स्थात ( एरग्डपल्ल, पालक्क व देवसष्ट्र ) इन स्थानों से सबंधा भिन हैं | श्रत॒ समुद्र 
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घ्ड गुप्त-साम्राज्य का इंतदास 


गुप्त का पच्छिम के मार्ग से लैदना द्वीक नहीं । इससे भी प्त्रल हमारे मत का पोषक 
प्रमाण यद्द है कि बाकाटकें के पराजय का वर्णन कहीं वर्णित नहीं दे। सुप्तों का सम्र- 
कालीन बाकाटक वंश एक प्रतापी राज-बंश था । इसका मूलस्थान, जैसा हि पहले बन- 
लाया गया है, मध्यमारत में था। परन्तु इस समय इसका पताय बुस्दरलखशट से लेकर 
कुन्तल ( करनाटक ) तक फैला था। इस वंश का वृ्वीयिण अथम समद्र का समकालीन 
प्रतीत दाता दे; क्योंकि इसी के लड़के ग्द्सेन दिवीय के साथ समुठ्र के पत्र अब्द्रगुम्त 
द्वितीय ने अपनी कन्या का विवाह ऊिया थरा। यदि समुद्रशुन पर्छिम के सार्ग से लाटता 
ते प्रथ्वीपणु प्रथम के खाथ कट्दी ने कही उसकी मुठभेड अवश्य होती ओऔर इस प्रतावं 
नरेश की विज्ञय-बार्ता के समुचित शब्दों मे ब्शन करने से इृर्पिंग बाज़ न आता। 
परन्तु प्रयाग की प्रशरित में ऐसी गद्दत्वयूर्ण घटना का उल्लेख न दाने से यहीं प्रतीत 
देता दे कि समुद्रगुप्त पच्छिम के मार्ग से लौटा ही गई।। बलि सह जिस पूर्वी भाग से 
गया था उसी मार्ग से लोटा | 

समुद्रगुप्न ने दक्षिणापय के राजाओं के परात्त कर सौगात नरेशों (अत्य॑त रूप- 
तियें) के विजय करने की ठानी | इस विजय-बाच्ा में दे। प्रऊार के शासक के उस गुप्त 

नरेश ने परास्‍त किया जिनफ़ा नामाल्लेख दरिपरेण ने किया है। 
सीमांत राज्यों का विजय इन पराजित नरेशों में पांच भिन्न भिन्न प्रदेशों के शासक थे जो 
नृपति शब्द से सम्बोधित किये गये हैं। इन राजाओं के अतिरिक्त 

नव राज्ये। का नाम मिलता ई जा गण राज्य के नाम से पुकारें जाते हैँ। इन गण- 
शज्या की शासन॑त्प्रणालों उन पाँच राज्ये। से भिन्न थी, इसो लिए इनके नाम के 
साथ रृपति शब्द का उल्लेख नहीं मिलता । श्रतएव इस यात्रा में समुद्र ने उत्तर तथा 
पूरव के राजाओं तथा पब्छिम के नव यणु-राज्यों के अपने अधीन किया । 

समुद्रगुप्त की नीति इन राजाओं के प्रति भिन्न थी। उसने अपने प्रवल शासन से 
उनके सब प्रकार का कर देने, आशा मानने तथा प्रणाम करने के लिए बाधित किया१ । 
समुद्र से पराजित समस्त सीमांत-राजाश्ों के नाम नहीं मिलते, परन्तु इनके राज्यों की 
निम्न नामावली का उल्लेख प्रयाग की प्रशत्ति में मिलता है -- 

(९) समतट 

सवग्रथम समुद्र ने पूरव के राज्ये पर झ्राक्रमण किया जिसमें समतठ का पहला 
नाम हैं। यह पूर्वी बंगाल के समुद्रतट का प्रदेश है। यह गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की 
धाराओं के मध्यमाण में स्थित है। केमिल्ला के समीप कर्मान्‍्त इसकी राजधानी थी | 


(२) उचाक 


समतट के पश्चात्‌ उवाक का नाम आता है जिस पर समुद्र ने आक्रमण किया। 
इस राज्य की सीमा मे उत्तरी बंगाल के बोगरा, दोनाजपुर तथा राजशाही के ज़िले सम्मि- 
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लित ये | इसका नाम समतट तथा कामरूप के यीच देने के कारण प्रतीत दोता 
है क्विढाया श्लौर चट्गाँव ये जिले से सीमित राज्य का नाम उवाक हो | 


(३) कामरूप 


इसको जाधुनिक नाम आसाम है। परन्तु प्राचीन काल म प्राम्ज्योतिष राज्य का 
कामरूप एक भाग हो । 
(७) नेपाल 
यह राज्य आज भी इसा नाम से सयुक्त प्राव तथा बिहार के उत्तर में स्थित है। 
सम्मपत प्राचीन नेगाल इतना विस्तृत नहीं था। समुद्रगुप्त का समकालीन जयदेव 


प्रथम नेपाल का शासक था, परन्तु इसका माम प्रशस्ति में उल्लिसित नहीं है। इसी 
राना के समय से नेपाल में गुप्त सपत्‌ का ग्रयेग प्रारम्भ हुआ | 


(४) करूं पुर ःः 

मुद्रगुप्त से पराजित सयसे अतिम उत्तर का राज्य कतृपुर हे जिसके आक्रमण 

के पश्चात्‌ समुद्र पच्छिम वी श्रोर प्रढा। इस राज्य का आधुनिक नाम क्तारपुर है 

जो पजाप्र के जालघर जिले में स्थित है। नेपाल के पश्चात्‌ समुद्र ने कतृपुर पर 

धाया किया भ्रतएवं सम्भप्रत यह राज्य कमायूँ, गठवाल तथा रुहदेलखएड में सीमित दे। | 

गुप्तवशा इस पराफमी विजेता ने पूरय और उत्तर के राजाआ के परास्त फर अपनी 

दृष्टि पश्चिम की ओर फेरी । ये गण राज्य पहुत प्राचीम काल से भारत फे पश्चिमीय 

पं तर प्रार्ता में शासन करते थे। उन समस्त सधों का समुद्रगप्त ने 

समूल नाश कर दिया और उसी समय से भारत में सघ शासन 

का अभाव दे गया | समुद्रे की नीति सब पर एफ ही थी। उनसे कर लिया और वे 

उसकी अ्रवीनता स्वीकार कर सीमा पर शासप करते रहे । प्रयाग को प्रशतक्षति में हृते 
नय सो का नाम मिलता दे-- 


(१) मालच 

चव गणनाज्यो में मालय का जाम सर्वप्रथम मिलता है। सालव पाम 
पी एक पहुत प्राचान जाति थो जे उत्तर परिचिम में नियात करती थी। इसा पूर्व 
तीसरी शवाब्दी मे ग्रीक लोगों ने मल्‍्नोई ( 'ैत0ा ) के नाम से इसका उल्लेख क्या 
है। छिकन्दर से भी मालव लोगां बी मुठभेड हुई थी। वालान्तर में शन लोगें ने 
अपना विबास सानपृताओ में स्थापित किया जहाँ पर शक राजा नहपान के जामाता 
उपवदात से मालवे का युद्ध हुआ था । इस जाति ये निवास ये कारण उस स्थात का 
नाम मालपा दा गया। पिरम सप्त्‌ से मी इनका सम्बन्ध बतलाया जाता है और 
इसी कारण विक्रम संयत्‌ के मालय खत्‌ भी कहते हैं*। समुद्रगप्त के समय में यह 
जाति मध्यमारत में निवास करती थी। इ० तोसरी रुद्दी ये उहुत से सिक्‍तरे लबपुर 


२ हल्यमार प्रशारित में श्म सदत्‌ में गाना ही गई हि 


माल्वाओं गयरियत्या योते शातयतुष्टी । ग्‌ ० ले० न० श्र | 
पु 





द्व्द शुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


के समय में गुप्तो के अधीन हे गया था* | इस लेख के शआधार पर ज्ञात द्वोता दे कि 
सोंची के समीपवर्ती प्रदेश का मास काक था काकनाड़ था । जावसवाल मिलसा से बीस 
मील उत्तर काकृपुर नामक स्थान में काकों का निवासस्थान बतलाते हैं? जिसका नाम 
सम्मवतः काक जाति के रहने के कारण पड़ा हे । 


(६ ) खपरिक 


इस गण-राज्य का नाम मध्यमारतीय संधों मे उल्लिखित दोने के कारण वद शात॑ 
होता है कि इनका निवासस्थान मब्य प्रात हो | 
समृद्रगुप्त की विज्रय-बाचा की डुदुमि समाप्त होने पर उसके दिग्विजय का प्रताप 
सुदूर देशों मं फेल गया । उस विजेता की अतुल कीति इस चरम सीमा के पहुँची कि 
विदेशी राज्यो के बाधित देकर उससे मित्रता की भीख मॉगनी 
विदेश में प्रभाव पढ़ी। इसी मैत्री के कारण उन पर गुप्त नरेश ने आक्रमण : 
नहीं किया तथा उनका राज्य शातिमय रहा । विदेशी राजाओं ने 
केवल मित्रता का दिखलावा नहीं किया प्रत्युत उसे कितनी ही चीज़ें भेंट में दीं। इन 
नरेशों ने आत्मनिवेदन, अपनी कनन्‍्वाओं की सेट तथा अपने राज्य (विपय-मुक्ति) में शासन 
करने के लिए गरड़ की मुहर से मुद्रित अधिकार ((.ग्या।ह, फ़रमान) सॉाँगें४। इस 
विदेशी राजाओं का नाम ग्रयाय की ग्रशस्ति मे निम्न प्रकार से उल्लिखित है--'दैवपुत्र 
शाहि शाहानुशाहि शकमुरुण्डे: सेहलकाडिमिश्च? | 
इसमें किन किन राजाश्रों का उल्लेख है, इस विपय में गहरा मतमेंद है। कति- 
पय विद्वान अनुमान करते हैं कि इस उल्लेख से पॉच राजाओ--(१) देवयुत्र शाहि, 
(२) शाहानुशाहि, (१) शक, (४) मुरुण्ठ तथा (५) सेंहल का बोध होता है *] दूसरे 
लेग चार राजाओं का उल्लेख मानते हैं । इन भिन्न-भिन्न मतों का कोई विशेष पार्थक्य 
न होने से यह मानना युक्तिसंगत है कि देवपूत्र शाहि शाहानुशाहि की पदवी से एक ही 
नरेश का बोध होता है। इसी प्रकार शक्र, मुद्ण्ड तथा सँहल का भी नाम उसी के 
साथ उल्लिखित है | 


(१) देवपुत्र शाहि शाहानुशाहि 


यह एक पदवी है जे| विदेशी राजा के लिए प्रयोग की गई दै। पश्चिमात्तर 
प्रांत में एक कृपाण नामक विदेशी जाति गुप्तों से पहले ही शासन करती थी। इन 





 शु० ले० न ० ५ | 

- जे० बी० आ० आर० एम० २८ | 

३, इ० हि० क्रा० १६२५७ प्ृ० २५८ । 

४, आत्मनिवेदनकन्थापायनदानगस्त्मददुस्वविषयमुक्तितामनयाचना ---_ फ्लीद---शु ० लेन्न० १ । 
५. एलन --झुप्त क्रायन प्र छह | 


पे ७ 


उत्कर्ष-काल ने 


राजाश्रों कै लेस तया सिक्के पर इस पदवी का उल्लेस मिलता है'। कुपायों के राज्य 
नष्ट देने के पश्चात्‌ पहुत सी जातियाँ गन्वार के समीप शासन करती थी। इनका नाम 
किटार कुपाण है जे। यडे कुपाणे। के स्थान पर प्श्चिमाचर प्रात में शापन करने लगीं। 
उस समय कोइ भी उस प्रदेश में प्रमावशाली राजा नहीं या श्रतएव पहुत सम्भव हे, इन 
छाटे ( किदार ) कुपार्णा ने पहले के उुपाणे। को इस लम्बी पदवी के। घारण किया हे।। 
इन्हा समस्त नरेशों ने समुद्रगुत्त वे प्रतत् प्रताप के सम्मुख शिर मुकाया तथा उससे 
मिलता स्वापित का। 


- (२) शक 


पिदेशी राजाश्रों की नामावली में शक जाति के दूसरा स्थान मिला है। इन्हेने 
भो पश्चिमेत्तर ऊिदार कुपणि के सहश समुद्रशुत्त के प्रताप के सामने सिर भुऊाया । 
गप्तों से पहले शक जाति पश्चिम तथा मध्य मारत में शासन करता थी। इस शक से 
शैराष्ट्र के शक क्षणप तथा मध्य भारतीय शक नरेशों का तातय ऐ। इन्हीं शक परेशों 
का एक लेस़ सौचा के समीय मिला दे जिससे शांत द्वाता है कि महांदशइनायक श्रीघर- 
बमेय्‌ ई० स० ३१६ के लगभग राज्य करता था* | इस लेस के द्वारा मध्यमास्त में शकों 
का अ्रस्तित्व शात होता है तथा उपयुक्त य्रात को पुष्टि होता दै। इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है [कि समुद्र के सम्मुख सभी पिदेशिये। के समान शकों का मो स्थान रहा 
परन्तु इसके पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय ने श्कों के पराध्त कर उनके राज्य के। गुप्त-साम्राज्य 
में सम्मिलित कर लिया | ; 


। 
(३) मुझ्णड 

शा के पश्चात्‌ मुदएड जाति के शासका ने, भी समुद्रगुप्त की शरण ली तथा 
उसी छुत्रद्धाया में रहकर ये शाधन करते रदे। मुदणड जाति के विपय में विद्वान 
भितर भिन श्रनुमान करते हैं। स्टेनकेनो का वथन है कि मुझणंहड पृथक केई जाति 
नहीं थी। शप् भाषा मे मुझण्ड का अर्थ है स्वामिन्‌' | अतएव शक म़ुरुण्ठ से शक 
जाति के स्वामी या सजा का बोध द्ोगा। पुराणे में यवन तथा सुपार के साथ 
मुर्णड शब्द मिलत[ देग अवएद यद प्रतौत दोता दे कि मुछण्ड जाति यवनों दे साथ 





य ््आ 





१ शाहानुशाई शान थी शमुत्व पूचक राजाआ यो प्रो है। इनका दो बुषाणें ने अनुसरण 
किया सभा आपने ले्ा व सिक्के पर इस रथान दिया |. संशय में इस पदवों का सहायता राजति गंगा 
से हुप म॑ं पाते हैं निम दि, राजा भा घारण कले थे। आय यौ प्रगरि ( काए० इन० इन्हो० भा० 
२ १० ८६) तथा मथुरा पे समप प्राप्त एक छग मे ( आर० से स्पो्ट १०११ १२ पृ० १२४) 
मदायज्य रनति राजा व देवशुत्न की उपायि युषाण गापाओं के लि? युक्त । कुपाण सिक्कों पर श्म 
परदी का औऊ इपान्तर रायनये-यागि ( 530 >वग0 शिन0 ) झरौण रहता है। 

२ ए० इ० सा० १६ प्र० २३२॥। 7० आर० ए० एस १६२३ ६० ३३७॥ 

३ गाय जैयरो योलिण्कन दिस्री आफ प्योट इंडिया पू० ३७३ | 

४ मरत्य पुराण । 


७० गुप्त-साम्राजं्य का इतिहास 


पश्चिमात्तर प्रान्त में निवास करती हो जहाँ से समुद्रयुप्त से उन लोगो ने मित्रता 
स्थापित की है। । है 
(४) से'हल 

समुद्रगुप्त का प्रभाव सुदूर पश्चिमात्तर प्रदेशों में तो फेला था ही, परन्तु इससे 
भी दर दक्षिण भारत के समीपस्थ द्वीपी में भी उसकी कीति ने अपना स्थान बनाया । 
प्रशस्ति में 'स्वाह्वीपवातिमिः? का उल्लेख है परन्तु उनमें केवल से हल का नाम ही मिलता 
है। इस सेंदल द्वीप से लड्ढा का तात्पय है । इसका राजा मेघवरण गुप्त विजेता समुद्र का 
समकालीन था जिसका शासनकाल ई० स० ३१४१--७६ तक माना गया है। इसी 
राजा मेघवर्ण ने समुद्र से मित्रता स्थापित की तथा उसके उपलक्ष में अपने दूत के 
साथ-साथ अमूल्य रत्न भी भेंट में भेजा। मेघवर्स का विचार था क्रि बुद्धगया में वाद्ध 
यात्रियो के विश्राम के लिए एक सठ बनवाया जाय जिसकी आशा उसने गप्त सम्राट 
समुद्रगप्त से मॉगी । समुद्र ने अपने सम्मान के बदले में उसे मठ निर्माण की आज्ञा 
दे दी; तदनुसार मेघवण ने कला-कौशल से युक्त उस मढ में रत्नजटित बुद्ध की प्रतिमा 
स्थापित करवाई । सातवी शताब्दी के चीनी ब्राद्ध यात्री हनसांग ने उस्त मठ का 
छुन्दर शब्दों में वर्णन किया हे" | इस वर्णन से प्रकट हे।ता है कि समुद्रम॒ुप्त ने अन्य 
विदेशिये। से अपनी मित्रता का निर्वाह क्रिस सीमा तक किया | इस प्रकार गुप्त नरेश का 
प्रताप हिमालय से लेकर लड्ढा आदि द्वीपो तक तथा पूरब से पश्चिम पर्यन्त विस्तृत था। 
क्ये। न है, उस समय इसकी समता करनेवाला कौन पुरुष था या इसके सम्मुख भ्रुजा 
उठानेवाला केई भी वीर न था जिसके विप्रय मे कुछ उल्लेख भी किया जा सके | 

सम्राद समुद्रगुप्त की इतनी विशाल कोति. का विस्तार समभते हुए यह सन्देह 
होता है कि कया सचमुच उसका साम्राज्य इतनी दूर तक विस्तृत था ! परन्ठु ऐसी बात 
नहीं थी । समद्रग॒ुप्त ने आर्यावत, दक्षिणापथ, आदविक राज्य 
प्रत्यन्त दृपति तथा और हीपों के नरेशों पर विजय प्राप्त किया 
लेकिन समस्त विजित देशों के अपने अधिकार सें नहीं किया । अतएव समस्त प्रदेश 
गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं थे। भिन्न भिन्न देशों में इसकी पएथक्‌ प्रथक्‌ नीति थी। 
सुदूर देशो से समुद्र ने मैत्री स्थापित की। दक्षिण के सब शासक इसकी छन्नछाया मे 
रहकर अपने-अपने राज्य पर शासन करते रहे। समुद्रगुष्त ने केवल आर्यावते तथा 
जड्जलों के समस्त देशो का गुप्त-साम्राज्य मे मिला लिया। इस प्रकार समुद्र का 
साम्राज्य उत्तरी भारत से मध्य प्रदेश तक विस्तृत था । समुद्रगुप्त ने देशवर्द्धन की नीति 
के अहण नहीं किया | उसका दिग्विजय का मुख्य ध्येय अपनो विजयप्ताका फहराना 
था| इसी कारण समुद्र ने अधिक देशो के साम्राज्य में नही मिलाया | 

उपयु क्त वर्णन से स्पष्ट सिद्ध है कि समृद्रगुप्त ने हज़ारों कोसी की यात्रा की तथा 
भारत के काने-केाने मे अपनी विजंय-हुन्दुसि बजाई। समस्त उत्तरापथ के राजाओं के 


राज्य-विस्तार 











१, चारर्स पू० १७३ | 


उत्कप पाल ७ 


जीत समद्रशुप्त ने दक्तिणापथ के राजाओं के परास्‍्त झिया। यह बिहार तथा उडीसा 
के बनमय प्रदेश से देता हुआ मद्राउ के काश्ञीवरम उगर तक पहुँचा। भारत -के 
पु पूर्दो तट पर महानदी तया कृष्ण के द्रीच के देशों के! पराजित 
अश्वमेघ यश्च॒ कर बह सुपदेश के लाट गया | जपनी इस मद्दान्‌ दिग्यिभय से ही 
बह वौर योद्धा सत॒ष्ट न दे! सका। सीमान्व के राजाओं के। भी 
उसने अ्रपती वश में कर लिया । स्वतन्त्रता के परम पुजारी गणराज्ये ने भी इसके प्रगल 
प्रताप के आगे अपना मस्तक अवनत कर दिया | इसके अतिरिक्त इसने विदेशी राजाओं के 
भी दोत पट्टे किये। पश्चिमात्तर अदेश से आकसस तक के प्रदेशों के शासक शाहानुशादि 
उपाधिधारी राजाओं ने भी तथा सुदूर दक्षिण म स्थित छक्का वे राजा मेघरर्ण ते भी इसकी 
मैन की याचना की। इन राजाओं के राजाशा के पाला के साथ ही साथ अ्रपी 
कन्‍्याओं के। भी विवाह से देगा पडा । इस महान्‌ विज्ञय से समुद्रगुप्त का प्रभाव समस्त 
भारत म छा गया। चतुर्दिक म इसकी तूती गोलने लगी। समस्त शाजागण नत- 
मस्तक हा उसका नाम स्मरण करने लगे। भिन्न मिन्न दिशाओं में आरोपित विजय- 
वैजयन्तिये। फे द्वारा मानो इसका यश स्वगलोऊ में भी जामे का तथा उसे मी व्याप्त करने 
का प्रयत्न करने लगा । कहने का तात्पर्य यह है कि !'उस मय उसका यश श्रपती 
पराकाशा पर पहुँच गया था तथा उसके समान प्रतापी एवं पराक्रमी नरेश उस समय कई 
दूसरा न था। 
अपने महान्‌ प्रिजयरूपो यज्ञ के पूर्णाहुति-ध्यरूप अप समुद्रगुष्त ने अ्रश्वमेध 
बश् करने का निश्चय ड्रिया। प्राचीन काल में श्रश्वमेध यज्ञ का अनुप्ठात 
सावभौम मअभुता का सूचक था। इस यज्ञ के वही नरेश कर सकता था जो सवक्षेष्ठ 
राजा समझा जाता था। श्रत समुद्रगुप्त का इस काल मे अश्वमेघ यश करना सर्वधा 
उचित द्वीथा। इस यश म दान देने के लिए समुद्रगुप्त ते सेने के सिक्‍ये भी 
दलयासे थे। उन पिकों पर एक ओर यशस्तम्म (यूप) में यवे हुए घोड़े की 
मृति है तथा दूसरी ओर हाथ म चेंवर जिये समद्रगुप्त को मद्दाराना का चित अंकित 
है। इन सि्का पर “जश्यमेधरराक्रम? लिसा हुआ ६। समद्रगुप्त के वशर्जा 
ने उसके लिए पचरोत्सनाश्वमेघाहत्तु ! शब्द का प्रयोग किया है। इससे शात देता है 
कि चिरकाल से न होनेवाले श्रश्वमेप्त यश् का उसने फिर से अनुष्ठान प्रारम्भ किया। 
उसने उस वैदिक प्रया का पुत्र प्रचलन किया जो काल की बृठिलता से चिरफ़ाल से 
प्राय बद सो हो गई थी। इस प्रकार से भ्रश्यमेघ यश का निधिवत्‌ अुष्ठान कर अपने 
प्रबल वाहुआ से उपाजित एकाधिपत्व का उसने यज्ञ परिधान के द्वारा भी समर्थन कराया 
पमुद्रगुष्व के समय के केबल तीन शिललिस प्रयाग १, एरण* (सागर ज़िला,मध्य 
प्रदेश ) तथा गया इप तीन स्थानों में मिले हैँ जिनम केयल गया को प्रशस्ति में है तिथि 


॥/ 








१ का ०इ० इ3 न ० १। ॥| 
२ वही न० २॥ 
इ ए० इ० मा० १३१ 


७ई शुप्त-साप्राज्य का एत्तिहास 


] 


का उल्लेस मिलता है। इस लेख की विधि गुप्स संवत्‌ के सन बंप की ४ मे इसवी सन 
(३१६५६ ) १९८ वर्ष में पड़ती है। डा० रायवापरी के इस लेख के विधिषाद्र ५ 
। आस नहीं है? | दा० फ्लीद ता गया की प्रशस्ति के ऋल्िित 
काल-निर्णय बतलाने हैं? । परन्तु मारत के सुप्रसिद्ध गुरावच्यतंता शाखालद्यस 
ब्रैनजी का कथन है कि यह प्शतच्ति जाली (वल्यित) नहीं है। तथा 

वे इस नर वर्ष की तिथि के सता सानते हग। समद्रशुप्स &े काल मिरसय में गया दे 
प्रशघ्ति तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय की सथुरा की प्रशरित से बढ़ी स्थणवगा मिलती ॥ | मसधुस 
का शिलालेख चन्द्रगुप्त द्वितीय की सवप्रथम प्रशद्लि है, तथा £गछी निधि गृप्त संवत्‌ 
के ६श्वें वर्ष की दे। इसी आधार पर यह अनुमान किया गया दे कि समंद्रगुप्त 
ईसा के इ०० वर्ष के (३१६--६१) पटले शी अपने राम्य-शायसन की समाप्ति ऋर छुफ़ा 
हागा। जब बह (समुत्रगुप्त) ३श८ ६० में सज्य बता था तद शात देता & कि बंद कुछ 


ध्ड 


शा 


॥९ 


वर्ण पहले ही सिंहासनारूद़ हु्ना होगा । अत: समद्रगुप्त का शासनकाल ३२४ ४० 
से लेकर ३७५ ६० तक माना जाता है । 
समुद्रगुप्त केवल युद्ध कल्ला में दी निपुण नहीं था परन्त् राजनीति में भी बद्ा ही 
दत्त था। उसके साम्राज्य की शासन-व्यवस्था तथा अ्रन्तरराष्ट्रीय संबंध पर विच्यार करने 
पर उसकी नीति का परिचय पर्याप्त मात्रा में मिलता है। गुण 
साम्राज्य वा सुदृढ़ तथा सुतगठित करना उसका च्येय था। बढ़ 
सर्वत्र एक हो नीति पर अवलम्बित नहीं रहा परत प्रत्ोक प्रदेश के राजाओं के साथ 
उसने भिन्न मिन्न नीति का बर्ताव किया। समस्त राज्यों के जीतकर अपनी छुम्द्वाया में 
रखकर उनके ऊपर शामन करना उसकी नीति फे विरुद्ध था। उसप्रे धृर्वतो का राज्य- 
विश्तार बहुत ही कम था अत: उसने उत्तरापय के राज्यों के जीतकर अपने साम्राज्य में 
मिला लिया। इन आयवित्त के नरेशों के ग्रति उसका व्यवद्धार अत्यन्त कठार था। 
उनकी स्वतन्त्रता के दीन करके उसने विस्तृन साम्राज्य की स्थापना की भो। समत्रगप्त ने 
अपना साम्राज्य सुरक्षित करने के लिए सीमास्त के सगध वा डट्डीसा के सथ्य जड्लों के 
राजाओं के अपना सेवक बनाया । इसो कारण वे नरेश गुप्त-राजाशों के सदा सद्दा- 
यक वने रहे । यहद्दी नीति आधुनिक काल में भी दृष्टि गाचर द्वोती है। भारतोय सरकार 
ने भारत के सीमान्त प्रदेश नेपाल, श्रफ्रग्ानिस्तान आदि से सन्वि स्थापित की है तथा 
शेष राजाओं के कर देने, प्रणाम करने तथा अपनी आशा सानने पर विनश किया है । 
ठीक यही नीति सुद्रगुप्त की भी थी । आज इस ब्रोसवी 'शताददी में जिस कुट-नीति के 
वर्तने के कारण अेंगरेज़ जाति प्रवीण राजनीतिश समझी जाती है ठोक उसी कूटनीति 
का व्यवहार आझाज से १६०० वर्षा पदले इस वीर भारतीय सम्राद ने किया था। 
समुद्रगुप्त अपने प्रभुत्व स्थापन के लिए कठारता का व्यवद्दार नहीं करता था बल्कि 
उसने निबल तथा पराजित राष्ट्रों के प्रति उदारता का बर्ताव भी किया | कितने ही 
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१. राय-चाधरी-- पेलिट्किल हिस्ट्रो आफ एशेट इडिया पृ०७ सं० ३७प, । 
२. फ्लीट--भुप्त लेख भूमिका 
३. वैनर्जा --महेन्द्रचन्द्र नन्‍दी लेक्चर्स पृ० ८ । 


नीति-निपुणुता 





। उत्तर्प कॉल छरे 


नह रानवर्शी के इसने फिर से प्रतिप्दापित फिया। दक्षिणा पथ के राजाश्रों के प्रति 
उसने अनुप्रह दिसलाया तथा उनके अपने वश म करये पुन मुक्त कर दिया। 
इन राजाओं ये। सदा ही इसने वैतसी रृत्ति का पाठ सिजलाया। 'प्राय इसने दक्षियापथ 
के राजाओं को परास्त करके उनकी लक्ष्मी के द्वी चुरामा, उनसी प्रृथ्यी (राज्य) के नदी 
लिया। मानों मद्दाकवि कालिदास ने रघु के दिग्पिजय फे व्याज से इसी धर्म विजयी 
नरेश के दिग्विजय का बशन किया दे -- 
ग्रहीतप्रतिमुक्तत्थस घर्विजयी 2१ ॥। 
जय महेन्द्रनाथस्य, जहार न तु मेदिनीम्‌ ॥ रघुपश--संग ४ 
इस प्रकार समुद्रगुप्त एक धर्मविजयी परेश था। महमूद गजनवी आदि पुदुर्षा 
की नाई इसका कार्य प्रजा बे। लूटना ससेटना नहीं था बल्कि यह उनके विज्ित राष्ट्र 
के भा लैादा देता था। यद पिजित राष्ट्रों स कर लेकर ही उत॒ष्ट हो जाता था- 
राजाशों के 'करदीकृतः करना दो इसका परम ध्येय या | 
मुदूरवर्ता परिदेशिये के साथ इसने मिन्नता या व्यवहार स्थापित किया। विदेशिये। 
मे भी इसको विविध प्रकार की सेवा की तथा इसकी राजाशा 'की भिक्ता माँगी। 
उपयुक्त नौति के ही श्राघार पर इसने अपने साम्राज्य का सड्ठन फ्रिया। इसने साम, 
दाम, दण्ड, भेद इन चारों नीतिये के! व्यवद्वत ।ऊिया। उसकी नीति ने ते 
अत्यन्त कठार थी और न अत्यन्त झुदुल। उसवी बुद्धि श्रत्त्यन्त तीक्ण थी परलन्तु 
अरुग्दुदा न थी। प्रतापी द्वाने पर भी उसका कर्म शान्त था। उसका उष्ण मन दूसरे 
के ब्यायुल फरनेबाला नहीं था* । 
देश फाल के अनुसार उसने अपनी नीति का प्रयेग किया | स्मिथ महोदय ने 
समुद्रगुप्त पर 'राज्यो के श्रपहरण करने का? अभियाग लगाया दे। परन्तु उनको धारणा 
निवात निराधार दे। दिन नीोतिशास््र के अनुसार समस्त राजाओं में वद सवविरि यउनना 
चाहता था परन्तु श्रन्य राज्ये का अपदरण कर उर्न्ह अ्रपनो छत्छाया में रपना ही उसका 
प्रयोजन नहीं था। उसे राज्य की तृष्णा नहीं थो परन्तु भारत म साम्राज्य के प्रभुत्त 
के प्राप्त करने के यश का वथा अठुलनीय पराक्रम से उन्न कीति का चह लोमी था। 
म्यागपाली प्रशस्ति में निम्नलिखित प्रकार की नीतिये। का वशत मिलता हे--., 
(१ ) राजप्रदण मेक्षानुप्रह >राजाओों के। जीतकर, अलुप्रह से उनके पुना 
राज़्याधिकार देना । यह नीति दक्षिणापय के राज्ये। के अति व्यवद्धत की गई थी । 


(२) सजप्रसमोद्धारण + उलपूर्थक राज्ये। के साम्राज्य में मिलाना। इसका 
प्रयाग आयापत के राजाओ प्रति हुआ था। 





१ मदाकंति मांध ते इसो बात का निम्ननिसित स्लेक में क्निनी सु दर रीति स अभियक्त 
किया ई--- 
तीब्णा नारुछुटा बुद्धि , शान्त कर्मा स्वमावजम्‌। 
ज्ापतापि मन साध्म, वागका वारिमन संत 





७४ गष्न साग्रास्य का इनिश्रस 


(३ ) परिचासकीकृत # सेवक बनाना । सेन के नरेशों के साथ शयका 
व्यवहार हुआ | 

(४ ) करदानाशाकरण प्रमागागमन रू कर देना, झाशा गानसा सथा प्रमाम 
करना । प्रत्यन्त सपति तथा गणू-राज्या के साथ समह्ररुष्य ने शूट नीति के होश बायि 
क्रिया था | 

(५ ) अष्टगस्योत्स्नरायबंशप्रनिका >मट शब्या। को पुना द्ापसा करना । 
दक्षिणापथ के गजाओं के साथ बह नीति ब्यवद्धत ह4 थीं। सशसे समुद्रतुण के दिसाल- 
छूदय का परिचय मिलता है | 

(६ ) आत्मनिवेदन, कल्ताताबनलाय, गंयक्ादड-सवियाद्र 
श्रात्मसमर्पण, कन्या का ब्वाद, गय़ की मुद्रा से श्र अपने पिषय तथा भक्तिगम 
शजाना की भिन्ना मॉगना' । समृद्रयुक्ष से हंस सीति या ब्यवद्धार विदेशी सामात्रा के 
साथ भी किया था | 

) प्रययणा ' --विज्वित राजादा के छाने हुएं धन का पुन; लाटा देना | 


मद नव च ना - 


हे 
4 
) 


दरिपेग ने वणन किया ६ कि समृद्रगुष्त कुबेर, बदंण तथा इन्द्र के समान था 
तथा उसके सेवक विज्ित राजाओं के घन वे लीठाने में तल्लीन धे* | 

उपयुक्त विभिन्न व्यवह्गत नीतिये के वर्णन से समुद्रशुप्त की नीनि-निपुगता 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति-कुशलता का पूर्ण परिचय मिलता है । श्रतः यदि समरद्रशुष्त 
के कुटिल राजनोतिन क॒द्ठा जाय ता हममें कुछ भी श्रत्युक्ति नहीं हायी। सम्राठ 
अशेाक के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त ने पुना एकराद साम्राज्य की स्यायना की। श्सने 
ही सवप्रथम स्वतन्त्रता का पुना शंखनाद किया था। अपनी अदूमुत नीति-निपुणता 
के कारण इसने गुप्न-साम्राउ्य की नव इतनी सुदृढ़ बनाई कि कई शताब्दिया चंक 
प्रबल पराक्रमी शत्र इस हिलाने में समर्थ नहीं हो सके । इसने चब्चला राजलच्मी दे 
भी अपनी परिचारिका बनाया था इसी कारण यह राज्यलदमी इसके बंशर्ओ के 
सकडो वर्षों तक नहीं छोड़ सकी । इसने अपने राज्य मे उतना सुदृढ़ शासन स्थापित 
किया क्रि खुले राजद्राह की ते कथा ही क्‍या, कोई भी इसके विमद्ध अपना सिर तक 
नहीं उठा सक्ना। दु्टीं के दश्ट देकर तथा सज्जनों की रक्षा कर इसने अपने राज्य से 
शान्ति-स्थापना की। यदि चुत्त-साम्राज्य के चिरस्थायिता प्रदान करने का किसी 
के श्रेय है ते सब से प्रधान श्रेय सम्राद समुद्रग॒ुप्त के ही है । 


५४००७४७:०४ ७४२०४ ८४६४७४५००४ निजी जन ऑन नन+। जिओ आओ 


*, कल विदानों में गम्त्मदद-स्वविययनुक्ति-सास्तनयाचना के अर्थ में गदरा मतभेद 
जायसवाल महोदय का मन है कि विदेशियों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर गरइध्वज से आदत समुत्रभुप्त 
के प्रिर्श के अपने गध्य ( विषय-मुक्ति ) में प्रचलित करने की आशा मांगी थी । 

२. खमुजवलबिजितानकनरपतिविमवष्तत्यप णानित्यनित्यव्याउतायुक्तपुरुषन्‍्य । - प्रयाग की प्रशरित । 

3, धनदवरुणेन्द्रान्तकसमस्य | -वही । 


उल्पन्मंल ७५, 


कंपर लिखा जा चुका है कि सम्राद समुद्रगुप्त क्तिना शक्तिशाली तथा प्रभाव 
शाली राजा था | वहुधा देखा जाता दै कि अनेक महाराजा सर्व -समत्ति सम्पत् होने पर मी 
अपने पारिवारिक जीवन से सुसो नहीं रद्दते हैँ॥ उनका पारिवा> 
पारियारिक जीवन रिंक जीयन कष्टमय रहता हे तथा उनके कमी शान्ति नहा प्रिलती । 
कभी सस्तानद्टीन दाने का कष्ट उन्हें सताता दे ते कभी स्त्री का 
तथा दुए। देते का दुख उन्हें पीडित करता हे। कमा भाई के द्वास राज्य पदूयस्त 
को चिन्ता उन्हें लगी रहती है ते कभी भाजन मे विप का सन्देद उनके छूृदय 
था सदा सशक्त बनाये रहता है। कौन नहां जानता कि पुजदीन दिलीप 
ये दु ए से दग्ध गर्म आँधू पाने पड़े ये तथा अपनो रन्तान के कुपुत दाने के कारण 
शाइजदों ये! कारागार के मौतर नरक की यातना सदनी पड़ी थो। परन्तु ऐसी दु्घंटनाएँ 
सम्राट, समुद्रशुप्त के जीवन में कमी नहा हुई | पत्ते उसे पुत्रों की कमी थी और न 
सत्पुत्रों का अमाव। उसके राज्य वैमत से सम्पन्न रद मे अनेक पुत्र, पौध नित्य 
प्री किया करने थे तथा उसकी प्रतिनों उलबधू उसे नित्य आनन्द देती थी। 
एश्ण की प्रशस्ति में समुद्रगुष्प के पारिवारिक जीवन के पिंपय में क्‍या दी 
अच्छी लिखा ऐ-- 


स्थ वैरुपपराक्मदत्तशुल्का, 
इस्व्यश्वरलघनधान्यसमृद्धियुक्ता । 
शददैपु मुदिता पहुपु भर पौन- 
सफ्तामणा छुलबधू अनिनी नितरिश ॥ 


जप समुद्रगुप्त के मुख को अनुमातर किया जाता है ते इर्प्पा ठो उद्तन्न दाने 
लगता हैं। एयछत्र साप्ताज्य, समस्त सामन्‍्त राजाओं का स्थामित्त स्वोकार, समस्त 
मारत में यश स्पापना, श्रश्यसेघ पराक्रम मे प्रसिद्धि, दौनानायों का शरणत्त, चारा थोर 
प्रभाव, वित पर भी घ( मे श्रोक मुयाग्य पुत्र, पौच तथा बतियी कु लवधू, इसे सका सुन्दर 
रायेग | अर इससे अधिक क्या चाहिए था। अ्रवश्य शो बुढठापे मे प्रबल प्रतापी सम्राट 
चन्द्रगुप्त दितौय ( उिक्मादित्य ) जैसे सुयाग्य, मुशासक्र पुश्न के पाकर समुद्रगुप्त 
अपो के। यूतइत्य समझाया देगा। प्प्रती मतिनों कुलवधू या स्मरण तथा दशन 
अगश्य ऐ उसे आनन्द सागर में शुशे देता दागा। 


गशमैतिक जीया मे प्रसिद्धि तथा पागियारिय जौयय ये आानम्द यी वल्ययां से 
सपश्य समद्रगुप्त का दृदय स्वगाय आनन्द से पूजा थे समाता देगा। चमस्द्रग॒ुप्त द्वितीय 
कैसा जिसे पुरर्म हा उसके भाग्य से देयता भी ईधष्पा यरते होंगे। समद्रगुत 
दे परिषार में फेश भा ब्यक्ति ( भाइ आदि ) ऐसा यथा मिसफे कांस्य उसका पूछ 
मी कह दुआ दे । यदि उसदे लोगग पर दस दृष्टियात करते हूं ते इसमे उसका जीरा 
आदि पे सना सके सुसमय दो उिलता है। यरुता सखार के इतिहास गे शमुद्रमृप्त 
वा शमाय सास्वशाली रिस्‍्ले ही पुरुष मिलेंग। अब अ्रत्तम इम भी एरिपलया 
निम्नाहित रलोक दकर इस धुनीव चरित्र या समाप्त छरो हैं । 


७६ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 
यस्व -- 


प्रदानभुजविक्रमप्रशमशाख्रवाक्ये दये- 
रुपथ्यु परि संचवयेच्छ्धितमनेकमार्ग यशः । 
पुनाति भुवनत्रय॑ पशुपतेजटान्तग हा- 
निराधपरिमेक्षशीप्रमिव पाएडु गाज्न' पव: ॥ 


गुप्त सम्राद समुद्रशुप्त के पश्चात्‌ इस विशाल गुप्त-साम्राज्य का कौन उत्तरा- 
धिकारी हुआ, इस विपय में विद्वानों में गहरा मतभेद है । गुप्त लेखों से ज्ञात द्वीता है 
कि समुद्रगुप्त का पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अपने पिता के 
बाद राजसिंहासन पर वेठा । परन्तु आ्राधुनिक काल में ऐतिहासिक 
परिह्ितों ने गुप्तों के एंक नये राजा के खोन निकाला हे जिसे वे रामगुप्त के नाम 
से सम्बोधित करते हैं। उन विद्वानों का कथन है कि भमुद्रगुप्त तथा द्वितीय चन्द्र_स 
के मध्यकाल में रामगुप्त नामक एक गुपत-नरेश ने अल्प समय तक शासन किया । 
रामगुप्त की ऐतिहासिक स्थिति के न माननेवाले विह्यानों का कथन है क्रि युप्त-लेखों 
में इस राजा का उल्लेख नहीं मिलता और न इसी का केाई लेख मिला ६। जितने 
साहित्यिक प्रमाण हैं वे छुठीं शताब्दी के पूर्व के नहीं है। परन्ठ ऐसे विवाद में 
केाई सार नहीं है। अनेक गम्भीर तथा परासाणिक साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर 
इस नये राजा रामगुप्त की स्थिति मानने में तनिक बाधा नहीं श्रकट होती। इन 
साहित्यिक प्रमाणो की पुष्टि एक काच नामक सिक्‍के से हाती है जो रामशुप्त का ( कांच 
का नहीं ) सिक्का है। इस संक्षिप्त उपक्रम के बाद रामगुप्त को ऐतिहासिकता पर विचार 
किया जायया | 


रामगुप्त 


रामगुप्त के आधारभूत प्रमाणों पर विचार करने से पूर्व इसके सक्षनिप्त ऐतिहासिक 
विवरण से परिचित होना अधिक उचित है। उन प्रमाणों के अध्ययन से पता लगता 
है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के वाद उसका पुत्र रामगुप्त ( शर्स- 
गुप्त ) राजसिंदासन पर बैठा । यह अत्यन्त चुज़दिल तथा कमज़ोर 
हृदय का मनुष्य था। उसके समकालीन शक राजा ने रामगुप्त 
पर आक्रमण किया। सन्धि के फल-स्वरूप इस गुप्त नरेश ने अपनी साध्वी पत्नी 
श्रवदेवी को शको को समर्पित करने का वचन दिया था। इस समन्वि के बाद रामगुप्त के 
छाटे भाई चन्द्रगुप्त द्वितीय ने भ्रुवदेवी का वेष बनाकर शक्कों के समीप जाने का निश्चय 
किया | ऐसा करने में वह सफल हुआ तथा उसने शकपति को मार डाला | इस घटना के 
पश्चात्‌ रामशुप्त --चन्द्गुप्त वा उसके ग्रोत्साहक द्वारा--सार डाला गया | पति (रामशुप्त) 
की मृत्यु के उपरान्त महारानी आुवदेवी ने अपने देवर (चन्द्रगुत द्वितीय ) से विवाह कर 
लिया। रामगुप्त के बाद यही- चन्द्रगुत्त राजसिंहातन पर बैठा । गुप्तो के इस नये राजा 
रामगुत्त को जीवन-सम्बन्धी इतनी दी घटनाओं का वर्शन मिलता हे जिसका अनेक साहित्यिक 
अथकारो ने अपनी पुस्तकों में उल्लेख या उद्धरण किया है । 


रामगुप्त की ऐति- 
हासिक यार्ता 


उत्कर्प काल छ७ 


रामगम के उपयु क्त संत्तित चरित चितण के आधारभूत प्रमाों का यदि सृद्रम 
रीति से अव्ययन किया जाय तो समस्त यार्ता स्वत मालूम हो 
सादिलिक प्रमाण जबगी। इस विचार तिथिक्तम के अनुसार शिया जायगा। 

सबसे पहला सस्दृत ग्रथ 'देवीचन्द्रगुसम? नामक नाठक हे जिसमें रामगुत की 
जीयन रुम्पन्धी घरमाओं का वर्णन मिलता है।यह नाठक अभी तक अप्राप्य है। परन्तु 
इसफ़े थोड़े से उद्धस्ण रामचन्द्र तथा गुणनन्द्र कृत नाय्यदर्पणः 
नामक अ्य मे मिलते हैं। प्रश्न यह प्रध्ुत द्वोता है कि 'दिवीचन्द्र- 
सम! नावय का रचयिता कौन है तथा वह किस शताब्दी में उत्तमान था। विद्वाना का 
अनुमान है कि मद्रारात्मम के कर्त्ता विशासदत्त द्वी इस अ्रप्राप्य नाटक के रचयिता ह | 
पिशासदत्त अधीन राजपश में उत्नन हुए थे तथा छुटठों शताब्दी में वतमात ये | 
यह नाटककार राजनीति, शोर <क्भारशास्र का ज्ञाता तथा अनेक नाटकों फ्रा रचयिता 
था'। ऐसे राजवश में उत्पन्न तथा प्रिद्दानू की लेसनी के। अप्रामाणिक मानना न्याय 
रदित है। अतण्व 'दिवीबन्द्रगुत्म! के उन ऐतिहासिक उद्धरणों को यहाँ उद्धत क्रिया 
जाता है* । 

(१ ) यथा देयीचन्द्रगुन्ते द्वितीये डओे प्रकृतीमामाश्वाघयाय शक्स्य प्ुत्रदेवी 

ते श्रम्थुपगते राशा रामगुप्तेगारिवधनार्थ यरियाह्ु प्रतिपन्‍्नभरुत्देपानेषध्य कुमारच'द्य 

गुछ्तो पिशपयन्लुच्यत्ते-- 

एवसत्ख्रीवेषधारि चन्द्रगुत्तोधनाथंममिष्टितमाप विशेषणसाम्येन धुबदेब्या स्राविषय 
प्रतिपन्‍्नम, इति । 

(२१) आति खेदो व्यलनमिष्ठादिरोध। यथा देयीच<द्भगुप्ते राजा चन्द्रगुप्तमाह-- 


अन्न स््रीवेपनिद्न ते चद्भगुप्ते प्रिययचनि छ्रीमत्यवादूधू पदेव्या गुसमनुसतापरूपस्प 
व्यसनस्य सप्राप्ति । 


देवीचद्वगुप्तम्‌ 


5 


(३ ) श्यमुमत्तस्य चाद्रगुप्तस्थ मदनविफारगोपनपरस्य मनेजशमुभीतश्य 
रानकुलगमनार्थ पिष्तमसूचिफेति । 


(४ ) यथा देवीचन्द्रगुप्ने चाद्रगुप्तो प्र्‌ यदेयांद्ठा स्यगतमाह-इयमपि सा देवी 
तिष्ठति | येषा 
रम्या चारतिकारिणों च करणाशोरेन नीता दशाम्‌ 
तत्कालोपगतेत राहुशिरसा गुप्तेव चाद्रीकला | 
एत्मु क्‍्चीरमनोचितेन चरितेमात्र पुस संत 
हा लब्नाकेपीपादमीत्यरतिसि चेन्ीक्षता त्ाम्यते। 
अभ्र प्रुवदेब्यभिप्रायस्थ चद्रगुप्तेन तिश्वय । 





१ कथन शुदध्या विफ्रो पदणपि पुन सहस्वायगातम्‌ 
कस का ना काना मिममजुमदति कनैशमस्मरिषो था । -मु राएस राई 
३२ घावल एशिएरिए १६२३ प७ २०१-०६।॥ 


छ्घ्र गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


देवीनन्द्रगुत्तम्‌ के उद्धरणों के पश्चात्‌ दूसरा शक रामगुस्त की लड़ा: का अमारय 
बाणकृत हर्पचरित ( उ० ६ ) में पाया जाता है। इसे सगति से पता चलता द कि 
चम्द्रगुम ने भुवदिवी का स्वाँग बनाकर शक राजा का सार डाला | 
हपेचरित बाणु सातवीं सदी के सस्ताद हसवर्धन के राजकयि थे । मे कुछ 
इन्होने वर्सन किया है बह सय रवयूं इस्वार में रटने के कार 
ये जानने होगे । हर्घचरित मे निग्नलिगिस बशनि मिलता है :-- 
अरिपूरे थे परकलत्रा कामुक कामिनीवेप्रगुप्त: लम्द्रभुण शकपतिंगशातयस | 
बाणकृत दर्तचरित पर टीका करने डरॉए शक्ृगय ने उप्रिनिशित बाण के 
उद्धरण पर भी ठीक उसी प्रवार की ऐतिहासिक बातों से पृण थीका दिसी जे यारता बाण 
ने लिखी टै। शंकरगय नर्वी शताब्दी या टॉककार है भिमने 
फकामंदक नौतिसार पर भी टीका लिखी | इस प्ृस्मक वी सुचना 
गुण काल में हुई थी। अ्तएय राजनीनिश दीकाकार उस समय की पटनाश्रों से सस्मबत: 
परिचित अवश्य होगा। बाण के बाद चौथा प्रमाणयुक्त विवरण शंम्यप्र से ४ मिलता 
है। इन्होंने ठीका यों की है-- 
शकानामाचायः शक्राधिपति: चन्द्रगुलअआरवृजाया ध्रुवदेवी प्राथयगानः चख्रशुप्तेन 
श्रुवदेवीबपधारिणा स्रीवपजनपरितृतेन व्यापादित: । 


टीफाकार शकरार्य 


इन तीनों प्रमाणों के अ्रतिरिक्त चौथा वर्णन रामशेखर-क्ृत काव्यमीमांसा में 

मिलता है। दसवी शताब्दी के कन्नोत्र के शासक बशोवर्मा के राजकबि राजशेलर ने 

वस्तस्वरूप का उदाहरण देने हुए अपनी पुस्तक में एक श्लोक 

काव्यमीमासा लिखा है जिससे रामगुप्त की जीवन-सम्बन्धी घटनाओं का पता 

लगता दे। इसके वर्णन से ज्ञाव दाता दे कि द्िमालय परवत- 

माला में रामगुप्त तथा शकों ( खसाधिपति ) में युद्ध हुआ । शर्मगुप्त ने मुब-त्वामिनी 
खस राजा के दे दी। वहाँ एक राजा का यश च्ियाँ गीतो हारा वर्णन करती हैं--. 


दत्त्वा रद्गति: खताधिपतये देवी अवस्वामिनीम्‌ 
यस्मात्‌ खण्डितसाहसेा निवत्नते श्रीशर्मंशुप्ती उप: | 

नस्मिन्नेव हिमालये गुस्युद्ाकेणतक्वणत्किन्नर 
गीयन्ते तव कातिकेवनगर नरीणा गणेः कीतंयः |। 


इन सब साहित्यिक प्रमाणों के साथ-साथ राजा भोज के श'गारप्रकाश में कुछ 
उद्धरण मिलते हैं जे इन सब ग्रमाणो के सबल बनाते हैं। »'गारप्रकाश में देबी- 
चन्द्रगुप्तम्‌ से ही उद्धत वाक्य मिलते हैं। भोज ११वीं सदी के 
धार के राजा थे। राजा हेते हुए भोज बहत बे विद्वान्‌ तथा 


अनेक ग्रंथों के रचथिता घे। इनके उद्धत वाक्य से स्पष्ट जात हाता है कि स्रीवेषधारी 
चन्द्रगुप्त ने शक राजा के मार डाला | 


श्ट्गारःप्रकाश 


स्नीवेपनिह्न त: चन्द्रगुतः शत्रो; स्कन्धावारमलिपुर शकपतिवधायागमत्‌ | 


उत्तर्प वाल छू 


यथा देपीच द्वगुप्ते शकपतिना पर कृच्छ, मापादित रामगुप्तस्तन्धायाराम शत्तु 
जिपृ्तुस्पाया तराउगाचरे प्रतिकारे निशि पेंतालसाधनम्‌। अ्रध्ययस्थन्‌ मार चन्दरगत 
आनेयेगू विदुषकेन उक्त । 
इन साहित्यिक श्रमा्ों के श्रतिरिक्त कुछ ऐतिदाधिक उरलेर भी मिलते हैं 
जिनसे बझन से इस घटमा की पुष्टि होती है। दक्षिण के राजा राग्यरटपशज पमाध 
यप' प्रथम का एक लेस मिला है* | इस सजन ताम्रपन (शर० 
७६५) के वर्ण न में शात होता दै ऊफ्रि किसी दानी गुप्त परेश ने 
अपने भाइ वा राजसिद्ासन ले लिया तथा उसकी दीन ख्री ये भी ग्रहण क्या । इस 
गप्त राजा का नाभेल्लेस नहीं मिलता परन्तु तामपत्र में अमेघपयप्प प्रथम उस गुप्त 
नरेश से भी अधिक दानशील होने या दावा रखता है। इस 
लेस म सम्मवत द्वितीय चन्द्रगुप्व का विदेश किया गया हे 
जिसने रामगप्न को स्त्री सं पिवाह क्या तथा जो उसके याद राज्य या उत्तराधितारी हुआ ) 
सज" प्लेट के अतिरिक्त एक अन्य कथानऊ का पता चलता है जिससे उपयुक्त 
घटनाथों की पुष्टि होती है। यह ऐतिहासिक कथानक १२वीं सदी के मुजमलुत्तवारीस 
मे चणित है९। इसके वर्णान ये. अध्यययत से ज्ञात होता है कि 
मुतमलुत्‌ तथारास उस इतिद्यासजश्ञ ते इस वार्ता वे। उसी प्राचौन सस्कृत नाव्क से 
लिया दे और क्यायक का मूल आधार देवीचन्द्रगुप्मम्‌ ही है। 
वह दृत्तान्त इस प्रकार दिया गया है 
राजा रब्वाल तथा बरकमारीस दे भाई ये। ख्याल के शासन काल में स्पयपर 
में बरफमारीठ के। एक राजकुमारी मिली । राजकुमारी के साथ धर लै|टने पर र्याल 
उस पर सेद्दित द्वोगया तथा राजकुमारी से सवय विवाद कर लिया। बरकभारीस 
तदनन्तर विद्याम्यास म लग गया और एक मुप्रणिद्ध बिद्वान्‌ हुआ] रव्याल के पिता 
के शत्रु ने उस पर आक्रमण फक्रिया। पराजित हीने पर राभा अपने श्रात्ा तथा समस्त 
।!भ के। लक्र पवृत की चेदी पर गया जहाँ एफ दुगे था। उस स्थान पर रव्याल ने 
साध थे लिए प्राथना का। सर्व स्वल्प रब्याल थ श्रपनी स्रो तथा सरदारों को 
पुन्निये ये। शप्रुश्नों के समर्पण वरने का बचन दिया। इस बृत्तात के। सुनकर बरव- 
मारीस ने राजा से आशा माँगी कि मुझ तथा समस्त सरदार पुत्रां के! कुमारिये। का स्थांग 
बगाकर तथा एक अख्तर ते साथ शत्रु राजा क पास मेजाजाय। ऐसा वेष यनाते बर 
राजा वरकमारास के श्रपो पास रख लेगा तथा दूसरा के। अपने मरदारां में पाँट देगा । 
उसने सेचा कि जब राजा मुक़े एवान्त में ले जायेगे ता में (बरकमारीस) अख्र से शत्रु पे। 
मार डालूंगा। शर्तरु की मृत्यु क साथ प्रिगुल पजैगा और उस सुनकर समस्त “ययुयक 
नुओं पर दृठ पढ़े ग। यरक्‍मारीस की आवाज़ ये मुप्ते ही सैतिक श्र सेया पर 
घाया बरेगे शिससे स्ववाल की घिजय होगी | 


ऐतिहासिक प्रमाण 


सजन प्लेट 





१, ४० ३० भा० १८ पूृ० २४८६ । 
* इतियट--दिस्टी आहू इं टिया भा० १ पृ७ १० है२ । 


घ० गुम-साम्राज्य का इतिहास 


इस युक्ति के सफल होने पर रव्यात विजयी हुआ। इस प्रकार उपाय करने पर 
भी वज्ञीर ने वरकमारीस के प्रति ख्याल के दिल में सन्देद् पैदा कर दिया। इस कार 
वह पागल द्वा गया और शहर में उन्मन्न की तरह घूमने लगा | संयोगवश इनी वेष में 
वसकमारीस एक दिन राजगइल में शवेश कर गया। यहां कुछ साधारण कार्य ेे पश्चात्‌ 
उसने घे।खि-से सजा के मार शाला | वरकमार्रीस ने साल के ग्रत शरोर के सिंहायन 
से नीचे गिरा दिया। तदनन्तर वह बज़ीर तथा जनता के सम्मुख रायसिंदासन पर चढ़ा 
ओर रानी से विवाह कर लिया। वर्कमारीस का प्रताया दूर तक फला और सम्रस्त 
मारत उसके अधिकार में दे। गया | 

वृत्तान्त रामगुप्त तथा शर्कों की लड़ाई और विकमादित्य तथा श्रुबदेवी को 

ऐतिद्वानिक वार्ता के लक्ष्य करता 8 । सुजमलुत्तवारीख के रचविता ने उसी घटना 
का वन कुछ भिन्नता के साथ दिया है। एस कथानक में रब्याल के माम की समता 
रामगुप्त से करना कठिन है परन्तु वरकमारीम की समता विक्रमादित्य से ठीक ठीक दाती 
है। देवीचन्द्रशुप्तम्‌ के उद्धत अशों का पढ़ने से सत्र बाते स्पष्ट द्वे जाती ईवया 
देनों वणुनों में बहुत अधिक समता दे | 

इन समस्त ऐतिहासिक प्रमाणों पर ध्यान देने से रामगुल की जीवन-टम्बन्धी 
सच्ची घटनाओं का जान छोता है। इन सत्र विद्वानों तथा राजनीति के परशिद्तों के 
कथित यथा उदधूत अंशों की प्रामाणिकता में सन्देह नहीं द्वेता। 
यद्यपि साहित्विक प्रमाय ईसा की छठी ठदी से पूर्व के नहीं हैं 
परन्तु उस समय जो जनश्रुति वतंमान थी उसके भी स्वथा निराधार नहीं साना जा 
सकता। विशाखदत्त चद्धगुप्त की जीवन घटनाओथों से अनभिज्ञ न होगा। देवीचन्द्र- 
गुप्तम के कथानक के सभी ने - बाण, शद्टराब, भोज तथा समन प्लेट आदि न-सन्‍्व माना 
तथा उसका परिपेपण किया है। इन समस्त प्रमाण के अध्ययन से यह प्रकट होता है 
कि रामगुप्त अत्यन्त शक्तिहीन और असमर्थ राजा था* । उसके राज्य पर शक्रों ने 
आक्रमण किया १; परन्तु राज्य के सुरक्षित रखने के लिए उसने शत्रुश्रों से सम्त्रि कर 
ली। सन्धि के परिणाम स्वरूप उसने अपनी पत्नी प्रवदेवी के उन शकों के समर्पण 
करना स्वीकार कर लिया। उसका कनिष्ठ श्राता चन्द्रशुप्त अपने कुल की मर्यादा का ऐसा 
पतन न देख तका । उस वीर तथा साहसी वोद्धा+ ने प्रवदेवी का वेष बनाकर शत्रओं 
के शिविर में जाने का निश्चय किया ताकि उन दुष्ट नीचों ( शकों ) के राजा के मार 
डाले०] वह ( चन्द्रग॒ुप्त ) स्रो-वेषधारी सैनिकों के साथ* वहां पहुँचा जहाँ पर शक 


प्रमाणों की प्रामाशिकता 





१, पत्थुः छीवजनानितेन चरितेनानेन पुंत; सतः । उद्धधरण नौ० ४ --देवी बन्‍्द्रगुप्तम । 
- मगनीनामाश्वसतनाय शकस्य श्र बढ़ेवीं संप्रदानेष्म्युपपने--उ० नॉ० १ | 

- ?कम्यापि विधृूतकेसरसञ भारस्य भीता सगाः । 

गधादेव एरेद्व॑वन्ति बढवे। वीरस्य कि संख्यया । - दब्बार-प्रकाश । 

४. अखिबनार्थ ---3० न॑० £ | 

५. स््रीवेषपखितेन ( शब्दरारय टीका ) । 


रू 

र 
3 
हु 


उत्कृप काल पर 


राता झुपदेवो ( आुयस्थामियरी ) के श्रागमन का रास्ता देस रहा था। इस दल के पहुँचने 
पर ज्येटी शक राजा समीप आया, चद्द्रगुप्त ते उसे मार डाला | 
डपयु'क्त रागगुप्त और शर्ों ते झुद्ध का वर्यान सर्वत्र मिलता है। परन्तु इन 
उद्शत श्रशों म दो नाम विलचण मिलते हैं जिनका निराकरण करना आवश्यक है | राज 
शेपर ने अपनी काव्यमीमासा से रामगुप्त के लिए शर्मगरुत्त तथा 
श के लिए सह का पयेग किया है | बहुत सम्भय दे कि राम 
गुप्त का दूसरा याम शमगुल दो ' | डा० मश्झरपर का मन है कि शक्र शब्द का वरिवतिंत 
रूप उस इ*। परन्तु प्रश्न यह द्वाता है कि शक कौन थे। शक शब्द का प्रयेग साधा 
रणतया भारत मे पादर से श्रानिवाली जातिये। के लिए द्वाता है। गुप्त सम्राद समुद्रगुप्त 
के समय में पश्चिम। भारत में शक कछ्षतप शास्ता करते थे। इसके अतिरिक्त पञाब पी 
शक-जातियों ( शक्मुद्ह ) से इसकी मित्रता हो गई थी। प्रसिद्ध विद्वान वैनर्जी 
मशेदय का मत था कि समुद्रभुप्त की प्रयागवालों प्रशस्ति म उल्लिखित कुपाण जाति 
ही रामगुप्त ये शत्रु शक १ | पश्चिमी ,शक ज्ञतप का शासन जेयल सौराष्ट्र में था। 
सम्मय है सि इसी जाति से रामगुप्त के! युद्ध करना पडा हो। डा० अलटेकर इसी शक 
त्षत्रप जाति की समता साहित्य में उल्लिसित शत्रा (रामगुप्त के शत्रु ) से करते हैं*। 
उनका कथन ई कि राजतिहासन पर बैठने पर द्वितीय चाद्रगुप्त ने प्ृध्या जीतने की 
अमिल्ञापा* से या पूर्य-शातुता फे कप्रण इन शक को भारतवर्ष से निकाल प्राहर करने की 
ठानी | उसने गुजरात तथा मालवा विजय कर और पल्फ तक आत्रमण करके इस शक 
जाति का सदा के लिए पाश बर डाला१। जो हो, परातु इस छिद्धात के 
मानने में एक कठिनाइ पढ़ती है। पश्चिमी शक्‍-क्ष॒तर्पा का बल कितना मी उढ गया 
हो, ढेकित यद्द सम्भव नह कि क्षत्रपा ते सौराष्ट्र से श्राउुर हिमालय म ( रामगुप्त व शर्तों 
का युद्धत्थान ) समगुप्त का सामता क्रिया हो।। उस समय पजात मे छोडे कुपाणों 
का राप्य था। यह श्रधिक सम्मप प्रतोत द्वेता है कि पनाव में शास्त्र करोबाली किसी 
बाइरी जाति ने दिमा>य के पवतोय प्रदेश में रामगुल से युद्ध किण द्वा। अ्रसावधायी 
के करण व्यापप शक शब्द से उसका उल्लेस किया गया है| 
रामगुप्त वी ऐतिद्ासिक वार्ना के मूलाघार सादित्यिक प्रमा्णा म सप्रंत्न उस स्थाप 
फायशणन नहीं मिलता ई जहाँ पर रामगुप्त तथा शर्या म॒ युद्ध हुआ था| राजशेषर का काव्य 


शक बौन थे १ 
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३१ जे० बो> ओ० आर० एम० भा १४ प० २४२ । 

२ मालवीय बोगेमोस्यात बाययूग प्‌ शृहड । 

दे ?ैबनुत्र शादि शाहायुरादि शक्मुरुण्डे ( फलीट-गु० ले० प॑० १॥ 
ई जैक बी७ भो० आए० एम० सा० १८ ९० २६१) 

भू “फल्तपश्वौजयाथ न | --उत्यगिरि का लेप (गु० ले० |० ६) 
६ उ यगिरे वा लेस व मेहरीलौ या लौदसतस्म-लेस | 


+-(बा० इ० ६० भा० ३ नं० ६, ३२ ) 
हे > 


प्र गुण-साप्राज्य का शतिहास 


मीमासा में केवल इसका उल्लेख मिलता दे) | इस अ्रंश के वर्शन से झाद्व होता ई कि 
श्मालय के परवतीय प्रदेश मे काति वःयनगर के समी4र यह युद्ध टत्या था मिस पान क्री 
म्ियाँ एक राजा के वश के गाती हैँ | गज्ञे टियर € भा० ११ 
युद्ध-स्थान पृ० ४६६४ ) से जात होता है कि कातिकेयनगर ग्रीमत्री नदी 
की घाटी के उत्तर में स्थित था। इसका आाधुनिश नाम 
कार्तिकेवपुर दे । यह स्थान द्विमालय पर्वत में स्थित संयुक्त्ति के अलमादा जिले के 
अन्तर्गत वैजनाथ आम के समीप था। इस स्थान का नाम कुछ राजाओं के लेखों में 
इल्लिखित द? | इस बात ही पुष्टि मुममलुच्बारीय के बर्शित इचात से होती है । 
उसमें वर्णन मिलता है कि सजा रव्याल शत्रुओश्ों से पाालित होने पर आपसे श्राता ( चरक- 
मार्रास ) तथा सरदारों के लेकर पर्न्‍्त को चोटी पर गया। उस चोटी पर एक हुगे 
था जहा जाकर रवब्वाल ने सन्वि के लिए प्राथना की | इन ठेनों प्रमाणों छे आधार पर य॑ 
ज्ञात होता है कि रामगस्त तथा शर्कों का युदस्थान धिमालय पदत पर कात्तिलेत्र नामक 
स्थान था। हा० भण्ठारकर का कथन है कि कातिकेयनगर कठुृपुर नामक प्रदेश में 
स्थित था जा समृद्रगुप्त थे समय एक प्रत्यन्त राज्य थार | इसका नाम प्रयाग की प्रशस्नि 
में मिलता है? | 
समस्त साहिन्बिक प्रमाण में चन्द्रगुप्त का नाम थआ्राता है मिलने शक्र राजा के 
मार दाला। परन्त अ्माबवप प्रथम के संजन प्लेट में चन्द्रभुप्स का नाम नहीं मिलता | 
उम प्लेद् के आधार पर इतना ही कहांजा सकता दे फि वह 
चन्द्रशुप्त द्वितीय , व नरेश बहुत दानी था जिसने अपने आता के राजसिंदासन 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (था ज्री के अदा कर लिया था। टा० भण्डास्कर का मत है 
कि सजन प्लेट में उल्लिखित गुप्त नरेश स्कन्दगुप्त हे परन्तु यह उिद्धान्त माननीय 
नहीं दे। संत्न प्लेट के वर्णन से पता चलता है कि गुप्त नरेश ने लाखों रुपए 
दान किये थे३) गुप्त नरेश स्कन्‍्दशुप्त के शासनकाल में हुणों से बुद्ध हुआ 
था बिसका उसकी मुठ्रानीति पर प्रभाव पड़ा। स्कल्दगुप्त के शासन में विश्युद्ध 
सुवर्श-मुद्रात्ओं के साथ-साथ मिश्रित घातु के सिक्‍के तेयार होने लगे। ऐसी परिस्थिति 
में संज्रद प्लेट के दान का वर्णन स्कन्दगुप्त के लिए प्रयुक्त नहीं हे सकता | इसके विपरीत 
गप्त राजा विक्रमादित्य के दान तथा गुणगआहकता का वर्णन अनेक स्थानों में मिलता है। 
ह नसाग ने गुप्त राजा विक्रमादित्य द्वाय कितने लाखो दषयों वे ढरिद्रों में बैंटवाने का 


-+-->-->०++ >> 





१, तस्मिन्रेव हिमालये गिरिशुद्केणवक्णत्किनरे 
गीयने तव कार्तिकेयनगर-स्मोमां गर्णा; कैर्ताय: ॥ 
२, ४० ए० भा० २४ पृ० १ृ(छ८।  एु६ 75 भां० १3३ प्ृ७ शश्थ।] 
३, मालवीच कामोमेः्शन वात्यूम पृ० १६६ 
४. का० इु० इ० भाउ ३ नं० १। 
४ ए० इ० साू० १७ पृ० २४८ | 
६, लक कोस्मिल खयन्किल कली दाता स शुप्तानवयः । 


« “ उत्नष काल छ्३्‌ 


वर्णन क्या है* | इससे ज्ञाव होता दे कि हं नसाग के सम्रय ( सातवीं सदी ) में 
विक्रमादित्य नामक गुप्त नरेश अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजाओं 
को वशावली म सफन्दगुप्त तथा चद्भगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदयों धारण 
की भी। परत उपयुक्त कथा के अनुसार स्कन्दगुप्त के लिए संजय प्लेट 
का बणात अग्रयुक्त दे। श्रतएयन यह प्रकट द्वोता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वी या 
निर्देश सजन प्लेद में कया गया है। फादहियान के पणा से अ्मेषय्ण प्रथम 
के कथन की पुष्टि होती है। चद्धगुण द्वितीय विक्रमादित्य के शातन काल में 
चीनी यात्रो फाहियान का कथन है कि प्रजा वैभव सम्थन तथा सुसी थी। इस गुप्त 
समाट की विद्व्ता, बीसता तथा गुणग्राहक्ता का वर्णन भी पर्याप्त रूप से प्राप्त हे । 
इस राजा के मत्रो पड़े पड़े विद्वान ये*े तथा इसके दरबार में अनेक मद्दान्‌ कविये। (कालि 
दास आदि) को ग्ाश्रय मिला था। इन सत्र जृत्तातों से प्रकट द्वोता है कि साहित्य में 
डल्लिखित तथा समन प्लेट में निद्ष्यट राजा चाद्रगण गुप्त सप्ताट समुद्रगपण्त का पुत्र 
द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य दी था। इसी राजा वी कीत्ति तात्तिकेयगगर की ज्रियाँ 
गाती था । 
ऊपर पतेलाया जा चुका है कि रामस्त उद्धर्णा में उल्लिप़ित चन्द्र,प्त शुप्त नरेश 
चद्रगुप्त द्वितीय ही दै। इसी का निर्देश सजन प्लेट में श्राय। हे। सजन प्लेद से 
उद्धृत अ्रश की प्रथम पक्ति के वर्णन से ज्ञात होता है उस गुप्त 
चन्द्रयुत्त तथा अुध रेश ने अपने भाई का राज्य तथा पी ये। हरण कर लिया 
देवी का विवाह था। शकराय॑ ने मी भुवदेवी के। चन्द्रगुप्त की भ्रातृजञाया (राम 
गुप्त की स्त्री) यतलाया दै परन्तु इन दे प्रमाणां के अतिरिक्त समस्त साहित्यिक उद्धरणों 
में यही वर्णन मिलता दे कि चद्रयुष् घुवदेवी के वेप में शकराजा के समीप गया था। 
अतएव सजन प्तेट के आधार पर यह प्रकर द्वोता हे कि चढद्रगुप्त द्वितीय ने श्रपने भाई 
रामगुप्त के मारकर घुव्देवी के। ग्रदण क्या था। इसकी पुष्टि कुछ अरशा में देवी 
चद्न्‍रगुप्तम से भी होती,है । पॉचपे अ्रक में चन्द्रगुस्त उन्मत्त होकर रामगुप्त के मइल फो 
ओर गया था५ | यदि मुजमलुत्तवारीत्त में वशित कथानक पर ध्यान दिया जाय ते 
स्पष्ट मालूम होता दे कि वरकमारीए (चद्धयुस्त विक्रमादित्य) ने महल म प्रवेश कर 
ख्वाल (रामगुप्त) के मार डाला तथा उसकी स्त्री से 'पिवाइ कर लिया। सम्भय हे कि 





१ बाद - हंनसाग जि० १ पृ० २११ । 
२ प्वस्यापि विधूतकेसरससमारस्य मीता सगा । 
गधालेव दरेद्रवन्ति बदवे बीएय कि स स्यया ।-- 7४ गारपकार । 
3. अन्वयपाप्तप्सिते व्यापृतताधिविमद । ३ 
शब्दाय ध्याय शब्दलोरज्ञ कवि पाटलिपुत्॒क ॥ ४--उत्यगिरि का गुदालेख ; 
४ गोयते सव वात्तिकेयनगरस्कयां गण क्ौनय ॥- काव्यमीमांसा 
५ श्यमुमत्तवस्दग॒ुप्तम्य मइनविसाश्गोपनपरम्य मना शात्रभौतर्य (उ० स० ३) इथ स्वापाय 
शविन क्रृतवेमत्तस्य वुमारचख्गुप्तस्य (देबीचद्धगुप्ते) | 


प्प्ड गुप्त-साम्राज्य का इनिदास 


छ.. 


खरगुत ने स्वयं अपने भाई की दत्या न की हे। (क्योंकि रामगुप्त के छृदय में छोटे श्राता 
चन्द्रगुप्त के लिए स्नेद का भाव था।) परन्तु गुप्त रूप से उसके प्रेरक के द्वारा यह 
कार्य हुआ हो । 
कतिपय विद्वानों के। यह संदेह दाता है कि चन्द्रगुस्त विक्रमादिन्य ने रामगुप्ल 
की विधवा नयी से विवाह नहीं किया था । परन्तु यह शुका निराधार है। विशाखदत्त तथा 
शकराय के कथन ( श्रुवदेवी चन्द्रगुप्त के श्राता रामगुप्त की सी थी 3) की प्रामाशिकता 
'संजन प्तेट से द्वाती ६ । अ्रतएत श्ुवदेवी रामगुप्त की ख्री द्दे इसमें तनिक मी सन्देद् 
नहीं है। गुप्त लेखो तथा वैशालो की मुद्राश्रों से यद्व स्पष्ट प्रकद देता ई कि झुबदेंटी 
चन्द्रगुप्त द्वितीय की पत्नी तथा उसके पुत्र कुमारशुप्त प्रथम व गोविन्दगुप्त की माता 
थी३| अत्तएव इन सबल प्रमाणों के सम्मुख तनिक भी संदेह नहीं रद्द जाता कि 
भू बदेवी गुप्त राजा चन्द्रगुप्प ह्ितीय की स्त्री थी जिसे उसने रामशुप्त की मझुत्यु के 
उपरान्त ही ग्रहण किया होगा । इस आधार पर यही कट्टा जायगा कि चन्द्रगुप्त द्वितीय 
ने विधवा ज्री धुवदेवी से विवाद किया। 
ध्रुयदेवी के विधवा-विवाह के। केई व्यक्ति धमंशाख्र से अ्रसंगत नहीं कद सकता, 
परन्ठ धमंशालत्रकारों ने भुत्देवी के समान चिधवा के विवाह का समर्थन किया है। 
धमंशारसत्रों में एक विवाह की प्रथा का वर्णन दे जिसे 'नियाग! 
कहते हैँ। नियाग-प्रथा के अनुसार यदि ज्जी के केाई पुत्र न 
हो और उसका पति मर जाय ते वह न्त्री पति के छोटे श्राता ( देवर ) से विवाद्द कर 
सकती है।. गुप्तकालीन नारदस्मृति से इस सिद्धान्त के परिषोपक श्लोकों के अद्श्वत 
करना परमावश्यक है-- 
अपत्याथ त्लिय: सष्टा ञ्री क्षेत्र वीजिनों नराः। 
चोन्र बीजवते देय नाबोजों क्षेत्रमहति ॥ १२। १६ ॥ 
मत भर्तरि संप्राप्तान्देवरादीनपास्य या | 
उपगच्छेत्पर कामात्सा ट्वितीया प्रकौर्तिता | १२ | ५० ॥ 
नष्टे मृते प्रतजिते क्‍्लौबे च पतिते पती | 
पश्चस्वापत्मु नारीणा पत्तिरन्ये। विधीयते | १२॥ ६७ ॥ 
इसे स्मृति के सिद्धान्त ( नियाग ) के अनुशार भुवदेवी के साथ चन्द्रगुप्त के 
विवाह का समर्थन पूर्र रीति से दाता है। देवीचन्द्रगुपम्‌ के वर्णन से स्पष्ट प्रकट हाता 


नियोग प्रथा 








२, त्यजामि देवों तुणवल्‍्तवन्तरे लया बिना राजमिद' दि.ः. निष्फलम्‌ । 
ऊठेति देवा प्रति मे दयाजुता खथे स्थित स्नेहनिवन्धनं मनः । (दंवीचन्दयुप्नें) 
२. चन्ठ गुतभआ्नृजायां प्र वे वीन्‌। 
३. परमभागवतस्य महाराजापिराजश्रीचन्धयुप्तम्य मद्गार्ब्या धूवदेन्यमुत्पन्तस्थ मशयजाधिराज- 
श्रीकुमारयुप्तस्थ [--का० इ० इ० भा० ३ न॑० १०, १२, १३। 
महाराजाधितजश्ोचस््रमुप्तपत्नी महाराजाश्रीगाविन्दगुप्तमाना महदिवी म्‌ वस्वामिनी । 
--वैशाली की मुद्रा ( आवर्या० सर्वे रि० १६०३-०४ ) 


€्‌ 
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है कि रामगुप्त नपु सक पुरुष था। उसी प्रसंग में श्रुथदेवी क्षेत्रीकता भी कही गई 
है? । अतएवं उस समय में प्रचलित नियाग प्रथा तथा देवीचन्द्रगुप्तम के वर्णन के 
आधार पर चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा भुत्देवी का विवाद शास्त्र सम्मत था । 
परन्तु इस वियाद को शाज्ानुतार सिद्ध करो के लिए यह जानना आपश्यरे दे 
कि रमगुप्त चन्द्रगुप्त द्वितीय का जेठा भाई था या नहीं ' राजनीति के ग्रनुक्तार राजा 
का ज्येठ्र पुत्र दी राज्य था उत्तराधिकारी द्वाता दहे। रामगुप्त के शासक हेने से यह 
प्रस्ट द्वाता है कि रामगुप्त गुप्त सम्राट समुद्रगुत्त का स्येष्ठ पुत्रथा। इस कथन का 
समन समुद्रगुततत के एरणवाले लेस से दाता हे। उसके वर्शन से शात होता है कि 
समुद्रगुप्त के कई लड़के थे३| गुप्त लेखों में चन्द्रगुप्त द्वितोग गुप्त नरेश समुद्रगप्त 
का पुत्र कहा गया है तथा शकक्‍्राय' कृत टीका और अमेाघपर्प प्रथम ये सजन प्लेट से 
पता चलता दे कि रामगुत्त चस्द्रगुव्त का भ्राता था०। परन्तु रामगुप्ठ, शासक होने के 
फारण, चन्धगुन्त का ज्येह प्राता प्रकट होता है । इसी के आधार पर यह पहना सभा 
सत्य दे कि भ्रूवदेवी ने अपने पति ( रामगुप्त ) के कनिष्ठ श्राता (अपने देवर ) 
चादर प्त से पिवाह क्रिया था जो धमशासत्र से सम्मत हे। इन सय्र विवेचनों से यही 
साशश निकलता है कि चन्द्रगुप्त द्वितोय ने अपने भाई की मष्यु के उपयरात घर्मशास्त्र ये 
आशानुसार पुप्देवी ( राम प्त की स््री ) के साथ वियराह किया था। 
उपयु'क्त विस्तृत प्रिवेचनों के अनन्तर किसी ऐतिदासिक परिडत के! रामगुप्त 
की स्थिति मानो मे सन्देह् न देना चाहिए। यय्पि यह यात सत्य दे कि _प्त लेखों में 
, इस राजा या एक लेस भी नहा मिलता श्रौर न, इसके नाम का 
रामगुप्त की मुद्रा ड्ैसी भे उल्लेस है परन्तु इस कारण यह नहीं कह्दाजा 
सकता कि गुप्त वशबूत्त में रामगुप्त के लिए के।इ स्थान नहीं दे। प्राय शिलालेजों में 
सुएप वशवृत्त का दी उल्लेख मिलता है। शासन करनेवाले राजा के लेस में उसने 
पिता तथा पुत्र का ही उल्लेस क्या जाता है। उसमें भाई के ताम का समावेश नहीं 
ड्वैता। _प्त नरेश क्ुमारगुप्त प्रथम का भाई गापिन्दगुस भी था मिसका नाम वैशाली 
की मुद्रों म लिखा मिलता है, परन्ठु कुमारगुप्त के लेस म अपने पिता चब्द्रगुष्त द्वितोय 
तथा उनके पूथपुरुषों का नाम मिल्षता है। इसी तरह चन्द्रगुप्त ये लेज़ में उसके 
आता रामगुप्व का नाम नहीं मिलता । उठने अपने पिता समुद्र प्ल का नाम दिया 
है। यदि रामगुप्त का कोई पुत्र शासक हैता तो उसके लेख मे रामगुप्त का नाम 





१ पत्यु सौवजनेयतिन चरितिनातेत पुस् संत 
लाजावेगपविपादमीत्परतिमि छेत्ीइता ताम्यो । 
अत भ्रुवरे्यमित्रायरय चद्युतरित निशयय दवोयद्धगुल्े 
२३ गूहेंपु मुद्दिता बहुपुमपौभसंक्रामिशी चुलवपू अतिनी निविष्णा।-क्ण्इ ३० मा० ३० ये ०२॥ 
३ गदहाराजाउितजऔममुदयुदस्य पुत्रेण तत्परिफद्रीनीन महारेयां दसदब्यानु पनेगा परगमाग 
दतन मशणजापिराजथचदगुप्तेन ।--कय० इ० इ० भा० ३ न० ४, १०, १३ अदि | 
४ परद्गुतआदशवा भुवई बो-रंजा ररिययहत | हत्या आतरो राज्यमइस्देयी घटीनस्तथाव 
+-मजन प्लेट | 


पद गुप्त-सांम्राज्य का इतिद्दास 


अवश्य मिलता; परन्तु उसके पश्चात्‌ चन्द्रगप्त द्वितीय ने राज्य क्रिया। अतः उसके 
लेख में रामगप्त के केाई रथान नहीं मिल सकता | 
परन्तु शिलालेखों में रामगप्त का नाम न मिलने से यह नहीं माना जा सकता कि 
उससे शासन किया ही नहीं। रामगुप्त के लेख के अभाव में इसका एक दी प्रकार का 
सिक्का मिलता दे जिसमे ज्ञात दाता दे कि थाड़े समय के शासन में रामगप्त एक ही प्रकार 
की मुद्रा का निर्माण करा सका। मुद्राशाखबैत्ता दसके पांच का सिक्का! 
कहते थे । उन विद्वानों का यह अनुमान था कि इन सिक्कों का समृद्गुप्त ने 
अयने माई के नाम पर निकाला, या समुद्र की ही उपाधि का नाम कांच था? ] श्रतण्थ 
ये सिक्के समुद्रगुप्त के हैं। परन्तु अब यह मत मान्य नदी है। गुलकालीन लिपि 
की ऐसी लिखावट है कि के के बदले र तथा च के स्थान पर मे पद्रा जा सकता ६१ । 
एलन के गुप्त सिक्कों के सृचीपत्र में एक काच का सिक्का है जिससे स्वप्टत; राम पड़े सकते 
हैं९5। ऐसी अवस्था में वही सत्य पतीत देता 4 दि काच नामघारी सिक्के समगुप्त के 
हैं। उसके थोड़े समय के शासन-काल में एक बनावट के ही सिज्फे तेथार दोंसके। 
उसकी बनावट तथा वाल आदि सभी तत्कालीन गुप्त मुद्रानीति के अनुसार है? | 
ऊपर बतलाया गया है कि रामगुप्त सम्राट समुद्रगुष्त का ज्येष्ट पुत्र था अतः उसके 
पश्चात्‌ राज्य का उत्तराविकारी हुआ । समुद्रय॒प्त के शासन का अन्त ई० स० ३७५१ के 
लगभग हुआ । चन्द्रगुप्त द्वितीय के मथुरा के लेख से शांत 
होता है कि 3० स० ३८० ( ग० स० ६१ ) में बह _प्लसाप्राज्य 
का शासक था । अतः वद इससे पदले राजसिंहासन पर बैठा द्ोगा | रामगप्त ने समुद्र - 
ग़प्त तथा चन्द्रगप्त हितीय के मध्यकाल में राज्य किया था। अतएय बह ग्रकठ होता 
है कि रामगुप्त ने ३० स० ३७५ से ३८० के बीच शासन किया । बहुत सम्भव ई, बह दे 
वंष (६० स० ३७६--३७८ ) तक शासन करता रहा हो । 
रामग्रुम की जीवन-सम्बन्धी ऐतिहासिक वार्ता के अध्ययन से उस राजा के चरित्र 
का स्वतः ज्ञान हो जाता है। इस स्थान पर रामगुम के चरित्र के विषय में कुछ कहना 
पुनरुक्ति होगी; तो भी कुछ कहे ब्रिना संतोप नहीं होता। 
रामगुप्त काचरित्र रामग्रुत्त अत्यन्त ही कायर, निर्बल तथा कमज़ोर हृदय का 
* राजा था। जिस गुप्तवंश के सम्राद समुद्रगुत ने समस्त भारत 
मे ठिग्विजय किया और जिसके प्रबल प्रताप से भयभीत द्वाकर शक्कों ने जिसकी मैत्री 
की भिक्षा माँगी थी, उसी प्रतापी वंश में पेदा हाकर रामगुम ने उन्हीं शकों मे डरकर 
अपनी साथ्वी पत्नो श्र,बदेवी का सेमपंणु करने फा बचन दे दिया था। जिस वंश की 
काति समस्त भारतवप तथा वृदत्तर भारत ( सिहलद्गीप आदि ) में विस्तृत थो उसी कुल 
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; ६० ३० छ० ६६०२ प्र० २५६। एलन--सुप्त कावन भूमिका पृ० ३२ | 
२. मालब्रीय कामेमेरेशन वाल्यूम पृ० २०५ । 
३२, एलन - गुप्त कायन प्लेट २ मुद्रा नं ० ६ । 
४. इसका विस्तृत विवरय 'श॒प्तों के सके? मे देखिए 


उत्कर्ष कॉल ७ 


में उपनन्न दोनेवाले रामगुत्त का यह नीच कार्य उसकी कायरता का सूचक है। बह झपने 
उच्चवश की मर्यादा का ध्यान न रसकर ऐसा ऋृत्य करने पर उद्यत हुआ जो सर्वदा के 
लिए गुप्त वश पे! कलकित करता, परन्तु अपने व॑शा की मर्यादा का पतन वया प्रजा की 
दीनावस्था के चन्द्रगुत देस न सका। उसने शर्का के नष्ट कर कुल का मान रक्‍्फ़ा । 
गुप्त बश की मर्यादा के श्रवलकित तथा सुरक्षित रसने का श्रेय चन््रगुत द्वितीय के है । 
उसके उद्योग ने रामगुस के हीन कार्य के कार्यान्यित होने का अपछर ने दिया तथा सदा के 
लिए गुप्वश ये क्लक्ति दाने से बचाया । यहीं कारण हैं कि इसके यश के! हिमालय 
पर्वत-भैणी में स्पित कार्तिकेयनगर की स्त्रियों गीतों द्वारा बन करती थीं* । रामगुण के 
निबत हृदय का तथा सारहीन चरिन का इससे बढ+र उदाहरण क्या हो सकता दे १ 
२ चन्द्रभुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) 
ः सघाट्‌ समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ काल के लिए श्रशान्ति सी छा गई | 
गुप्त साम्राज्य कराल काल के गाल में शीता से प्रवेश करने लगा। राज्य वे। निर्मल 
पारर शत्रुओं की उन आई तथा इन्होंने पड्यन्त्र करना प्रारम्म 
' भूमिका कर दिया। चन्द्रगुप्त द्वितोय की श्रमी पल्यावस्था थी। कांप 
' जानता था कि यह चन्द्रगुत्त द्वितोष रूपी बालदर्थ कालान्तर में 
अपने प्रचणड तेज के प्राप्त कर अपनों प्रखर किरणों से शतुओ्रों के। सताप पहुँचायेगा है 
अस्त, ऐसी ही पिपम स्थिति में इस पविकरमादित्य” का उदय हुआ तथा श्नकी माता 
दश्तदेवी ने ऐसे पराकमी पुत्र के पैदा ब९ अपने के। कूतार्य समझा' | मद्गाराज चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ने कायर रामगुस के बाद शास्त्र की थ्रागडे।र अपो हाथ में ली तथा इसे सुचाद 
रूप से चलाना प्रारम्भ कर दिया | 
गुप्त तथा वाकाटफ लेखों से चाद्रगुप्त द्वितोय का दूमरा नाम देपराज तथा 
देवगुप्त भी मिलता हैे*। सांची के लेप में 'महाराजाधिराज भी चन्द्रगुत्तस्य देवराज 
इति प्रिय नामाः ऐसा उल्लेस मिलता है*। इससे ज्ञात 
हैता दे कि इसका बूउया माम देवगन भी था। चामुक 
पाले, याकायक शिलालेस में इसका तौसरा नाम “देवगुप्ः भी मिलता दे'। चन्द्र 
द्वितीय की दे रानियाँ थी। प्रथम रानी का नाम कुबेरनागा था जे दद्धिण 
में राज्य करनेवाले नामबंश वो लड़सी थी३। इसकी पुत्री पा साम प्रमावत्ी गुप्ता था 
तथा इस प्रभावती गुमा का पिवाद्द वाफ़ाटक राजा झद्रसेन द्वितीय से हुआ था* ) दूसरी 
१, गौवन्ते तव काति क्यनगरक्षीणां गये कीत'थे ॥--माच्यमीमांसा । 
२ को० इ० इ० ने ० ८ | महातजापितात थोममुख्शु्रय पुत्रोग सलपरिशदीनेन महादंश्यों 
दशरैस्थामुपनेन! । 
३ ४० ६० १६१३। 
४ का० इ० न & ५। 
4. ५० ई० भा० ६ पृ० २६७॥ 
६ नामइुलोटप्ा ॥ज० पु सै ब० २६२४ पृ० ३८ । 
७ पूना प्लेट ए० इ० साग १५ (परिष्र लोौ० न ० ३)। 


कौदम्पिक्खत्त 





चर गुध्त-साम्राज्य का इतिहास 


रानी का नाम अबदेवी था जिसके गर्म से कुमास्थुत तथा गोबिन्दगुप्त का जन्म हुश्ना 
था। कुछ विद्वानों का मत दे कि चनच्द्रगत द्वितीय ने अपनी श्राठजाबा श्रुवदेवी से 
अपने भाई की मुत्यु के गश्चात्‌, विवाह क्रिया था?! । गुप्तसम्रा्ों ने तत्कालीन बड़े बड़े 
राजवंशों में विवाद संबध स्थापित कर मित्रता की थी। लिच्छविया के साथ विवाद के 
समान ह। चन्द्रगुप्त हितीब का नाग तथा वाकाटक राजाओं से वेबादिक संबंध स्थापित 
करना कुछ कम राजनतिक महत्त्व नहीं रखता । वास्तव में कुमारगुप्त तथा गाविन्दशुप्त 
जैसे पुत्ररत्त के पाकर चदन्दगुप्त द्वितीव भी अपने के धन्य समझता होगा। इतना 
विशाल साम्राज्य, यग्र सा तपा हुआ प्रताप, इतना राजकीय वैमव, इसके ऊपर बर में अव्नी 
गहिणी की मीठी वाणी तथा छोटे बच्चों की तोततली वेली अवश्य ही उसके मन के 
हर लेती होगी तथा आनन्द के सागर में उसे सदा के लिए निमग्न कर देती होगी | 
चब्द्गुम दितीय का ब्रत्तान्त जानने तथा काल-निर्धारण से पू््र उसके उपलब्ध 
लेखों पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। इन्हीं लेखो के आधार पर इस 
नरेश की मुख्य-छुख्य घटनाओं का बर्शन किया जावगा। अत- 
उपलब्ध लेख... एवं उन लेखों मे क्‍या वर्णित हद तथा किसके द्वारा ये लेख 
उत्कीर्ण किये गये हैं; इन समम्त बातों पर विचार करना 
ऐतिहासिक महरूय से ख़ाली नहीं है। चन्द्रशम विक्रमादित्य के कुल छः लेख 
प्राप्त हँ* जिनमें से कुछ पर तिथि का उल्लेख है तथा किसी पर तिथि नहीं मिलती | 
इसलिए, तिथि-क्रम के अनुसार उनका वर्शन किया जायगा। 


हि (१) मथुरा का स्तम्म-लेख 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का सबसे प्रथम लेख मथुरा के समीप एक्र स्थान से मिला दे। 
यद्द लेख शिव-प्रतिमा के समीप स्तम्म के निचले भाग में खुदा दै। इस लेख की तिथि 
गु० स० ६१ ९ $० स० ३८० ) हैे३| इस लेख की तिथि के कारण चन्द्रगुप्त द्वितीय 
की शासन-अवधि निर्धारित करने मे बहुत सरलता हुई है। इस लेख की खोज से पूव 
इस राजा की सबसे पहली तिथि शु० स० ८र्‌ थी जे उदयगिरि गुदालेख से प्राप्त है | 
वेद्यानों का अनुमान था कि द्वितीय चन्द्रगुप्व का शासन ईंण स० ४०१ से प्रारम्भ 
हुआ | परन्तु इस लेख से उसको निथि बीस वध पदले ई० स० इ८० भात हे गई। 
अतएव इस परिवर्तन के कारण मथुरा के लेख का स्यान महत्त्वपूर्ण है। इसके वर्सन 
से ज्ञात दाता है कि उदिताचाय ने इस स्तम्म में उल्लिखिंत कव्रिलेश्वर तथा उपमितेश्व्रर 
की प्रतिमा की स्थापना की थी। इस लेख में चनद्धगुत्त द्वितीय तथा उसके पिता 
समुद्र _प्त के लिए. भद्दारक महाराजा राजाधिराज की पदवियाँ उल्लिखित हैं। गुप्त 
लेखों म महाराजाबिराज की पदवी से वह मिन्न है। बहुत सम्मत है कि मथुरा मे स्थित 
हेसने के कारण इस पर पूर्व शासक्र कुपाणों का प्रभाव हो। महाराजा राजाधिराज की 

पदवियोँ कुपाण लेखों तथा सिक्‍्को में मिलती हैं | 
२ का9 7० दर ट० सा० व मा० ३, ४, ५, ६, ७ तथा ना० ३२ ) 
३, ए० ४० सा० २१ सल० ६ | 


उत्तर्प बाल बह 


ढ़ 


(२ ) उद्यगिरि गुदा लेख ! 
चन्द्र_प्त द्वितांय का द्वितीय लेग्य मध्य भारत में मिलसा के समीप उदयगिरि गुह्य 
मे उत्तीर्ण है। इसकी तिथि गु० स० ८२ (इ० स० ४११) है। इस गुद्दालेस में 
चद्गगत द्वितीय के अधीनस्थ सनकानीक मद्दाराजा का उल्लेस है । 
(३) गढ़या फा शिलालेस ै 
तीमरा लेस प्रयाग जिले मे गढया नामक स्थान से प्राप्त हुआ दे। ' इसकी तिथि 
गु० स० घ८ (इ० स० ४०७ ) है। इस लेस में चन्द्रगुप्त द्वितीय को वार्मिक पंदवी 
प्परम भागयत! का उल्सेप मिलता दे तथा पारलिपुत्त के किसी ग्रहसुथ द्वारा अपनी 
स्त्री के पुण्य प्राप्ति ये निमित्त दस दोनार दाप मे देने का वशन मिलता है | 
हे (४) साँची का लेख 
चन्द्र _प्त द्वितीय का यद चतुथ तिथि युक्त लेस है जिसमें गु०स० ६३ ( इ०स७० 
४१२ ) का उल्लेस मिलता दे। , यह लेस मध्यभारत में सांची से प्राप्त हुआ है। 
इसमें वणप मिलता है कि चन्द्रगुष्त विक्रमादित्य के सेनापति अमुकादव ने काउनाद- 
बोट नामक महाविद्ार में एक गाव तथा पचौस दोनार दाय मं दिये थे। इसकी आय से 
पाँच भिन्नुओं के। मोजन तथा रद्द म दीपक जलाने का काम होता था। एक मुरय प्रात 
यह है कि इस लेख म चन्द्रगुप्त के दूसरे नाम 'देवराज” का भी उल्लेस मिलता है। 


(४ ) उदयगिरि का गुहालेस 


चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के इस लेस म तिथि का उल्लेस नहाँ मिलवा । यह लेस 
भी मिलसा के समीपवता उदयगिरि गुद्दा में उत्कीर्ण है। इस लेस से प्रकट दाता है कि 
खाद्रगप्त द्वितीय अपो साधथिपिग्रहिक मनी वीरसेत। के साथ जिस समय समस्त पृथ्वी जीतने 
के विचार से निकला था, उस समय बह मिलसा म॑ ठहदरा द्ोगा। उस मत्री ने शैव 
देने के कारण एक शम्भुरह का निर्माण किया या। 


(६ ) भथुण फा शिलालेस 


इस गुप्त लेस मभी तिथि नहाँ मिलती। यह लेस मथुग स प्राप्त हुआ दे । 

यह पणिडत दे परूतु इसमे चन्द्रगुप्त द्वितीय तक गुप्त वशावली उल्लियित है । 
(७ ) मेहरीली फा लाह स्तम्भ लेस 

च-द्धगुप्त द्वितीय का उप्र से मुगय लेस यहों दे परन्तु इसमें तिथि का उल्लेफ यहीं 
मिलता । इसके वन से रपष्ठ शात होता हे कि राजा चद्ध ने सिन्धु पदी,के। पार कर 
बलज़ तक आममण फिया था । इसम गुप्त राजा वा दिग्विजय सु दर शब्दों में बशित 
है। यह दिल्‍ली ये समीष मेहरीली यामक अप्म से प्राप्त हुआ था परत आनकल 
कुतुयमीनार व समौप गडा है | 

सप्नाद समृद्रगुप्त वे ।शलालेखा म वहां मी तिथि का उल्लेस नहीं मिलता हे 
परन्तु इसफे ठोक विपरीत सप्राद चद्गगुप्त द्वितोय थे अनेक शिलालेलां में सबत्‌ का 


६० गुप्त-सांम्राज्य का दतिहांस 


उल्लेख मिलता है। अ्रतः इसके समय की धठनाओं का दतसे पूरा-पूर पता चल जाता 
है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का सर्वप्रथम शिलालेख मथुरा में मिला दे* | उस स्तम्भ- 
लेख में शुप्त संवत्‌ ६१ (६० सन्‌ इ८० ) का उल्लेख मिलता 
जज 20 है। इससे पता चलता हे कि इस कांब से ( £५ सन्‌ ३८० ) 
पृर्थ ही वह अवश्य सिंहासनारूढ़ दवा गया देगा। इसका अन्तिम लेख भोपाल 
राज्य के सॉची नामक स्थान में प्राप्त हुआ है जिसमें गुप्त संवतू ६३ ( ४० सन ४१२ ) 
का उल्लेख मिलता है। अतः इसी श्राधार पर चनम्दयुत्त द्वितीय का शासनकाल 7० सन्‌ 
इ८० से ४१२ 3० तक निश्चित रूप से निर्धारित किया गया है जआर्थात्‌ इसने लगमग 
३२ वर्ष तक गुप्त-साम्राज्य पर शासन किया | 


चन्द्रगुप्त की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना पश्चिम तथा उत्तर के प्रदेशों का विजय है। 
इसमें सन्देह नहीं कि इसके प्रतापी पिता ने समस्त दक्षिणगापथ के राजाओं ये पक्ष कर 
उन्हें विनीत होने का पाठ पढ़ाया था। उनकी भरी! का दरण 
कर, उन्हें श्रीद्त बनाकर अपना सामनन्‍्त बनाप्रा था।  परन्‍्तु ऐसे 
पराक्रमी राजा की तलवार की तीच्णुता से उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के गज़ा परिचित 
नहीं हुए. थे | उन्हें रुम॒द्रगुप्त के कृपाण की कठारता का परिचय नहीं मिला था | परन्तु 
चन्द्रगुप्त द्वितीय की--इस उदीयमान विक्रमादित्य की प्रखर किरणों से वें अछूने न बच 
सके तथा कुछ ही काल के बाद इसके प्रवल बाहुओं के बल का उन्हें श्रन्दाज़ा मिल गया | 
चन्द्रगुप्त द्वितीय ने न केवल उत्तरी तथा पश्चिमी राजाओं के दी परात्त किया बल्कि 
उसकी विश्वविजयिनी बाहुओं ने बलगम तक साम्राज्य की सीमा के विस्तृत कर दिया तथा 
उस सुदूर प्रदेश मे भी इसकी विजय-पैेजयन्ती के स्थापित किया। इस प्रकार से चन्द्र - 
गुप्त विक्रमादित्य ने मानों अपने सुयाग्य पिता के अवशिष्ट कार्य का पूरा किया। प्रयाग- 
वाली प्रशस्ति मे बहुत सो जातिया का नाम उल्लिखित है जिनके राज्य के समुद्र॒गुप्त ने 
अपने विस्तृत साम्राज्य मे नहीं मिलाया था। हरिपेण ने उस विजय-प्रशस्ति में शक- 
मुख्ण्ड नामक जातिये के नाम का उल्लेख किया है जिन्‍्हंनि समुद्रगुष्त के प्रभाव के मान 
लिया था तथा उसके बढ़ते हुए. प्रताप के सामने अपना सिर अवनत कर दिया था। ये 
शक जातियों पश्चिमी भारत मे राज्य करती थी तथा समुद्रगुप्त के समय में भी अपनी 
भीतरी स्वतन्त्रता बनाये हुए थीं। इन्हीं जातिये के चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने प्रबल 
पराक्रम से पराजित किया तथा सदा के लिए इस पवित्र धमग्रधान भारतभूमि से इन्हें 
खदेड़ कर बाहर निकाल दिया। शक जाति के ऊपर चन्द्र_प्त द्वितीय के इस विजय के 
महच्च के समझने के लिए यह नितान्त आवश्यक हे कि इस शक जाति का वोड़ासा 
इतिहास यहाँ दिया जाय | 


शक जाति के इतिहास के निर्माण के लिए अनेक शिलालेखो तथा हज़ारों सिक्के 
से हमें सहायता मिलती है। ते ये शक्र कौन थे, इसका थाड़ा सा परिचय यहाँ दिया जाता 


दिग्विजय 
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है। शक सर्वप्रथम एक विदेशी जाति थी जिएने पश्चिमात्तर प्रदेश से भारत पर 
आक्रमण किया था) इस जाति के राजा पश्चिमोात्तर प्रान्त में इसा की प्रथम शताब्दी 
तक शासन करते रहे। वहाँ से ये लेग सिन्घ दवाते हुए. भारत 
के पश्चिमी भाग कौ ओर बढते गये और वहों पर इन्होंने अपना 
राष्य स्थापित कर लिया। इसा की पहली शताब्दी में इन्होंने मालवा तथा सौराष्ट् 
(काठियाबाड) में नवीन राज्य स्थापित क्रिया | पश्चिमी भारत के इन शक राज वश फे 
राजाओं की उपाधि क्षमप! थी। “त्॒तपः का अथ है सूवेदार। यह जाति सर्वप्रथम 
भारत के उत्तर पश्चिम में राग्य करोवाले कुपाण राजाशों का सूवेदार पनकर पश्चिमी 
मारत में श्राई थी । बहुत कांल तक ये “क्तप' लग कुपाण राजाओं के अ्रधीन रहे 
परन्तु कालास्तर में ये स्वाघीन बन गये तथा इन्होंने 'महाक्वगप? की उपाधि धारण कर ली ) 
शक राजाओं के दे! राजवशों ने क्रमश राज्य किया। पहले राजबश का सर्वप्रथम प्रतापी 
राजा नहपान था जिसके राज्य वा विस्तार शिलालेसों तथा सिक्के! के प्राप्ति स्थान से 
शात होता है। यह अपने ये। 'च्दरात” बश का मानता था। नहपान के जामाता 
उपवदात के लेस नासिक तथा काले' की गुफाओं में मिले हैं, । इन शिलालेसा से ज्ञात 
होता है कि नहपान का राज्य नासिक और पूना से लेकर मालवा, गुजरात, सुराष्ट्र तथा 
राजपुताया के पुष्कर नामक स्थान तक विस्तृत था| 
इस काल के पश्चात्‌ शक-राज्य का अधिकार ऊुछ काल के लिए दक्षिण के झ्रान्ध्र 
शजाओ्रों के हाय में चला गया। ईसा की पहली-दूसरी शताब्दिया में पश्चिम में शक 
तथा दक्षिण के शातकर्णी राजाओं में सघर्प चलता रहा तथा श्रन्त म पिज्ञय लक्ष्मी 
शकों वे प्राप्ण हुइ। दूसरे' तर राजवश का संस्थापक चष्टन था, जिसने महपान 
के नष्ट राज्य वे। पुन स्थापित कर उज्जैनी ये। श्रपरी रानधानी पनावा। चष्टन के बश 
थे मिक्‍कों पर राजा का नाम तथा उपाधि समेत उसके पिता का नाम भी मिलता हे | 
इन सिक्कों पर शक सबत्‌ में तिथि भी अक्ति दै जिसके आधार पर इस क्षतप वश 
वा “बुलायद इतिहास लिया जा सकता है। चष्टय के वैन मद्दाक्षतप रुद्रदामन्‌ का 
एफ शिलालेस काठियावाड़ के गिरनार पर्यत पर खुदा पाया जाता है जिसम उसके राज्य 
विस्तार वा वर्णन मिलता है। उसने मालया, सुराष्ट्र, कच्छ राजस्थात, सि-घ, केस्ण 
आदि प्रदे्शा पर अधिकार करफे एक सुविस्तृत साम्राज्य की स्थापना की ' | 
यह लेप शस सवत्‌ के ७२वें वप म खुदाया गया था। उज्मैन के क्षत्रप वश 

में २२ राजाओं वी परामावली मिलती है निद्ोंते शकाह्द से (इ० सप्र छ८ से ) लेकर 
ईसा की चौथी शताब्दी तक राज्य किया | समुद्रगुप्त वी प्रयागवाली प्रशस्वि से शात दाता 
ह कि चैाषी शताब्दो म इस शके। ने समुद्रगुप्त से मित्रता स्थापित की थी | 


शक जाति वा इत्तिदयास 
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६२ गुत-साम्राज्य का इतिहास 


ये शक लोग केवल भारत के बादर से--मब्य एशिया से--आये थ। पहले 
वही ही साधारण स्थिति के थे । परन्तु धीरे घीरे इन्दंनि अपने प्रबल बाहुबल 
अपने राज्य का विस्तार कर लियां। गारत के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा काडियाबाड़ 
पर इन्होंने अधिकार कर लिया। ये इिन्दूपर्म, दिन्दू सत्कृति तथा सभ्यता के कट्ठर 
विरोधी थ। इन्होंने अपने राज्य में पोर अत्याचार मया सका था। अत्याबार 
के मारे प्रजा छा नाकेा-दस हे गया था। प्रना के कण फ्ल्नन सथा पीड़ितों 
के आतंनाद से ग्राकाश फटा जाता था। जदाँ भी ये गये ईदी इन्होने हिन्दू 
धर्म के नाश करने का केबल उद्योग ही नहीं किया बल्कि सब प्रकार से प्रत्ञावर्ग 
के सताकर बड़ा कुद्राम मचा दिया। भागवत तथा विधा प्राण में इन म्लेच्छ 
शर्कों करे अत्याचार का निम्न प्रकार से वर्णन मिलता दे,--थे श्रनियमित टैक्स लेते 
थे। प्रजा के असंख्य कष्ट देकर ये उन्हें खूब ही राताया करते थे । पुराण में लिखा 
ह३--प्रजासते भन्नयिष्यन्ति म्लेड्छा राज्सयसूपिगु:३) | 

वस्तुत्तः उपयु क्त कथन अत्तरशः सत्य है। इन्देसे प्रजा का भक्षग करना ही 
अपना कतंव्य समझ लिया था । 

कहाँ तक कटद्दा जाय, भारतीय खिये का सतोल्ल भी सुरक्षित न रह सका तथा 
किसी पतित्ता के पातित्रत धर्म के नप्ट करना इनके बाय दाथ का खेल था। भारतीय 
सख््रिया के सतीत्व की क्रीमत इन्देनि बहुत दी कम आकी थी। दुधर् दे बच्चे भी इनकी ” 
कठेर कृपाण के शिकार देने से नहों बचें। भारतीय इतिद्वास में अवज्लाओं तथा 
बालको की नशंस हत्या का कभी भी पता नहीं चलता परन्तु इन दुष्ट, नृशस, अत्वाचारी 
शर्कों के राज्य में यह गेज़मर्र की बात दा गई थी । परम पुनीत गौ माता की इत्वा भी 
एक साधारण बात हो गई थी | राग-द्ेप-रहित, बीतराग ब्राक्रण भो इनके अत्याचार 
से नही बच सके। इन्होंने ब्राप्मणें की झियाो और पराये घन पर भी हाथ 
साफ़ किये। पुराणों ने इनके इसी घनघोर अत्याचार का लक्षिन करके लिखा है--- 
पस्त्री-बाल-गो-द्विजप्नाश्व, परदारधनाहुताः |? 

यद कथन वस्तुतः ठीक ग्रतीत होता है। इनके दीघंकाय, इृप्ण नेत्र तथा भवद्वर 
मुखाकृति के देखकर हीं प्रजा के हृदय में शआ्रातड्ु छा जाता था। गो ब्राह्मण- 
हिसक इस जाति के प्रभाव से प्रजा सत्रस्त थी, हिन्दूर्म घीरे धीरे क्ञीण होता हुआ्रा 
कराल काल के गाल में प्रवेश कर रहा था, हिन्दू सम्पता तथा संस्कृति विलय के गर्भ 
में घुसी जाती थी, हिन्दू ज्लिया के सतीत्व का मृल्य जब कुछ भी नहीं था तथा जब 
समस्त प्रजा श्रत्वाचार से ठण्डी आह भर रही थी ऐसे हो अवसर पर ग्रवल 
पराक्रमी सम्नाद्‌ विक्रमादित्य का उदय हुआ। इन्होंने अपनी शक्तिशाली भ्रुजाओं 
के ज़ोर से इन शको को उसी प्रकार से मार भगाया जैसे ग्रचएड सूर्य सूचीमेद्र तम की 
राशि के मार भगाता है। इस वीर ने इन कुण्लि शकों की उच्छ,इलता 
का नाश कर उन्हें विनीत होने का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार शकों के अपने 
प्रताप से संतप्त कर, उनके मद के चूण कर, उसे घूल में मिला इसने पीड़ित प्रजा 
के सॉम लेने का अवसर दिया । इसने सर्बंत्र शान्ति की स्थापना की तंथा ऋुछ ही 


५ उत्तकर्ष-काल | । ध्रे 


दिनों में शॉन्विमय वातावरण उपस्थित कर दिया। “ इसने “हिन्दू सभ्यता तथा संस्कृति 
के। फिर पनपने का श्रवसर दिया तथा हिन्दूधर्म और दि दुस्तान के लिए--गो 
ब्राह्षण के कल्याण के लिए--बह पुनीत कार्य किया जिसे उससे चार से बर्ष 
पहले भारतीय कथाओं के नायक, हिन्दूधषम के रक्षक मद्दाराज विनरमादित्य ने 
क्या था। 
चन्द्रग स विज्मादित्य ने इन शक जातिये। जे पराम्त कर इन्ह अपने साप्राज्य 
में मिला लिया । इस विक्रमादित्य के शत ग्िजय के प्रमाण उसके तस्कालीन उत्कोण 
शिलालैखे,, प्राप्त सिक्का तथा प्रचलित प्राचीय दन्तक्थाश्र से 
शक विजय के प्रमाण (ले हैं। मालया के उदयमिरि पर्वत को ग॒शा्रा में एक 
लेस मिला है जिसमें चन्द्रगुप्त द्वितीय के युद्ध सचिव बासरसेन ने कह दे कि 'जग सप्नाद्‌ 
च द्रगुप्त द्वितीय समस्त प्थिवी जौतमे ये छिए. आये थे उस समय मैं भी उनके साथ इस 
देश भ श्राया था' 
इससे चात होता है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने पश्चिमी भारत जीतयर या 
इसे जीतने वे पहले मालवा में श्रपना शिविर स्थापित किया दवेगा। शत राजाओं के 
समय में पश्चिमी भारत में चाँदी के छिक्‍के प्रचलित थ। गुप्त फिक्षों में चाँदी का सिफ्रा 
रुब से पहले चन्द्रगुप्ण विकमादित्य ने दी चलाया। वें सिक्‍त्रे शक सिक्‍ये। का अनुक्रण 
कर मुद्रित किये गये थे। इन सिक्कों के एक तरफ़ शुलत वंश के राज्यचिह्न गरंड! 
की मूर्ति है तथा दूसरी श्रोर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य वा नाम 'परम भागवत मद्दारागाधिराज? 
की उपाधि के साथ अ्रक्तित है। राजनीति यही सिसलाती हे कि जिस देश मे जीता 
जाय उसी देश की प्रधा के ढग पर बह्ढों का शासन किया जाय। इसी नीति के अनुसार 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने पश्चिमी मारत में शवों के। जीत कर उस प्रदेश म प्रचलित 
चाँदी के छिक्‍कों के ढग पर अपगा सिक्का चलाया। चन्द्रगुप्त विनमादित्य का एक 
और प्रबार वा सिक्का मिला है जिछ पर राजा की मूर्ति सिह के मास्ते हुए था शिकार 
करते हुए दियसलाइ गइ हे। उसी सिक्के पर 'सिहवित्तम ? की उपाधि राजा के लिए 
प्रयुक्त की गई है ।_ मुद्रा-शाम्र वे शाताओं ने इससे यद्द अथ निकाला है कि यद सिक्का 
काठियायाड़ या गुजरात के जांतने पर मुद्रित किया गया द्वागा, क्ये।त्रि सिद्द गुजरात 
श्रीर राजपूताना फे जगलों में प्राय चहुतायत- से पाये जाते हैं। श्रतएव च-द्रगुप्त 
विभमादित्य का सिंददाला सिक्का ( [700 "99७ ) तथा 'सिह विज्व॒म ? का उपाधि 
गुजशत के विजय की सूचना देती है। देवोचन्द्रगप्तम! यामक नाटक तथा महाकप्ि 
बाण ये द्पंचरित* में भी चन्द्रगुप्प पिक्रमादिय के द्वारा शर्तों के परानय का उल्लेस 
मिलता हैं। इन सब प्रमार्णा से यह एिद्ध द्वाता है रिचाद्रगप्त विकमादित्य ने 
पश्चिमी भारत ये विजप कर शर्कों के परास्त क्या। इसपे साथ साथ 





३ यृहरनपध्वीजयाये न रह पैंद सहात्त (--उद्दयगरि का गुडारेस का० इ० इण्य ७ ६ | 
३ 'ए प्ुत्त शत्रों स्कृपाबार अलियुर शाकपनि वषाय यम] 
3 आिरे # ६ » चद्रग॒ुप्त शाप शादपत ॥-+ इपपरित, उाछू बात ४ । 


६४ गुन-सासाम्य का इतिहास 


(पिक्रमादित्व के मियद से भी शान हैसा है दि चन्‍्छगूस द्वितीय में शा के अवश्य 
परासत दिया दोगा | 

शय यहाँ सिकयों तथा छलोेली के आधार पर सह डिगलाने का झपफ्ा कि 
जायगा कि खाने राज्यकाल के किस समय में सस्ट्रग॒ुप्त द्िलीय ने शर्का के क्गत्त किया 
था। स्थारगो सद्यिंत शायनातीय छबपर्सय का सल्तग सह 
था। उसके सबसे पड फे लादी में, सिल्यों पर महाक्षतपर की 
उपाधि के साथ शक संसत्‌ ३१० (2० सने इंच ) श्रकिस 2४). चद्यगुण्त विकमादित्य 


बज 


3 भाटी के * रे ६ मिलता ही मे विनगादिख के उंदथागिरि 
फे चॉदी के सिक्के पर शया5तर ६६ मिलता द। चस्यगुम विकगादितय के ददयगिरि 
ई 


श्कों का परातय-काल 


० 


के गुद्दलेस में तियि नहीं मिलो परनु फेल वीरसेसन के साथ मालवा भें 
जीतने की इच्छा से आने का नर्मान है। इस खेर में विशि साया ने होने 
काई शा नदी हो सफती, सर्योकि उसी स्थान पर दूसरे सुहा-लेस में,-- विस अम्प्रधृष्त 
द्वितीय के सामन्‍्त सनकानिय सह़ाराजा शिणुदास के पृश्न थे: दाने का उस्लेरा 9 ,--शुष्त 
संबत्‌ ८६ (० सन्‌ ४६१ ) उल्लिखित है। बहुत संभव हे कि सम्द्रगु्स विकमादिस्व 
ने हसी यात्रा में गुजरात तथा काठियाबाट पर खझय्मा अधिवार दंगा लिया हो तथा ये 
अपने मंत्री वीरसन के साथ विज्य-यात्रा सम्राप्य कर लौटा ह। श्नएवय समृद्रशुध्त की 


च्ज 


हे 


दर 


रद 


कह गे 
कब 


चमक 


विजय-याघा 5 ० सन, ३८८ से लेकर ४०६ ई० के मच्य में दानों चाहए । सन्त गष्त बिकममा- 
दित्व के सिकते। से पता चलता है कि £० सन्‌ ४०६ के पहले हाँ भप्यों का शासन स्थिर 
तथा सुचाद रूप से भारत फे पश्चिमीय प्रदेशों पर स्थापित दै। गया था । 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने श्का के जीतने के पश्चात्‌ शासन की सुब्ययत्था फे 
लिए उज्जयिनी के अपनी दूसरों राजबानी बनावा। परावलिपुत्र ते गुप्त नरेशों की स्वदा 

हु से राजधानी रहा ही परन्तु इसने उज्जयिनी के भी रामधानी बना 

पवनाउय को व्यवस्था हिया। चद मदस्वशालिनी नगरी भी अपना कुछ फम गद्य 
नही रखती है। उज्जयिनी के राजथानी पऐने की प्रामाणिकता महाकबि राजशेचर के 
वर्णन से सिद्ध होती है। उसने उज्जयिनी-स्थित बद्यसमा' का वर्णन किया है था 
साहित्य मे विद्वानों के पदवियां देती थी। उस समा में बहुत बड़े परिडतों का सत्कार द्वाता 
था)|। उज्जयिनी के राजधानी बनाने का रहस्य यह था कि यह नगरी विक्रमादित्य के 
राज्य के केन्द्र में स्थित थी । श्रतः दस केन्द्र-स्थान से शासन करने में पाटलिपुच्र की 
अपेक्षा अधिक मुविधा थी। यहीं से विजित्त शक-राज्य पर दृढ़ता से शासन ड्िया जा 
सकता था| अत; उज्जयिनी वेत राजधानी बनाकर चन्द्रगुप्त ने चतुरता का काम किया | 
आजकल को सरकारे' भी केन्ट्रस्थान में ही अपनी राजधानी बनाती ह। 

सम्राट्‌ समुद्र _प्त के समान उसके उत्तराधिकारी पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय ने भी 
अनेक पदवियों घारण की थी। उसके सिक्‍्के। पर उसकी ये बड़ी-बड़ो पदवियाँ उत्तीर्ण 
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१. रेपमन-- आंध्र सिक्‍्के | 
२. काव्यमीमासा पू० ५४॥ 
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बह 


उत्तर्प काल ह्थ 


पाई जाती हैं। इन विभिन फिझदों में चन्द्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य! को 
उपाधि विशेष महर्य रखती है। यह श्रेष्ठ पदवी भारतवप में प्राचीन काल से प्रचलित 
है थी प्राचीन काल म उज्जयिनो के किसी पराक्रमी राजा ने शर्ते] वे 
विक्रमादित्य! बिरद (रात्त करके 'प्िक्रमादित्य” की उपाधि धारण की थी तथा उसी 
की उसत्ति काल से श्रथात्‌ ईसा पूर्व ५७ इ० से 'प्रिकम सबत! भी चलाया 
था। गुप्त वशीय चम्द्रगप्त द्वितीय ने भी पश्चिम फे गुजरात, काठियावाड़, मालवा, 
सजपूताना आदि प्रदेशा में राज्य करनेवाले इन विधर्मी शके। वे। जीतकर उपके राज्य 
के अपो साम्राज्य में मिला लिया। इसने शयेत के पराजित कर उनके मद के चूण 
चूण कर दिया। श्रत यह 'शवाएिं मो कद्दा जाता है। इस चद्रगुप्त ने भी उसी 
उज्जयिनी पर अधिकार जमाया जिसे कुछ शताब्दी पू एक अशात राजा ने प्पने कब्जे म 
किया था। इसने भी शके। के। मैदान से पछाड़ा तम्रा उन्हें सदेड़ कर याहर किया । लत 
इन देने गुणों के समाय होने पर यदि इसने भी उस प्राचीन नरेश की भॉति 'विक्रमादित्य! 
पिझद के। धारण करों वा निश्चय फ्रिया तो इसमे शआश्यय ही क्‍या था? प्राचीन 
विक्रमादित्य के समान ही अपने के। पराक्रम में तुल्य पार यदि इसने मो “विक्रमादित्य 
यी उपाधि धारण की ते यह सवंधा समुचित ही था । “विक्रमादित्य! वी उपाधि प्राचीन 
काल से ही प्रताप तथा प्रभाव का यूचक बन गइ थी अत शवारि चदन्द्रगुप्त द्वितीय का 
इस लपाधि ये धारण करना तितान्त स्वाभाविक द्वीथा। सेमदेव रचित क्था- 
सरित्सागर में पायलिपुत के राजा विक्रमादित्य का उल्लेस़ मिलता दे । सस्कृत सादित्य 
में इसे उज्जैन का राजा प्तलाया गया दे । इससे ज्ञात होता है कि इस विझद से तथा 
शके। के पराजय से घना सम्बन्ध है। जिस प्रसार मालवा के प्राचीन राजा मे शा के 
पराजित कर “विक्रमादित्य” की उपाधि घारण की थी उसी प्रकार चद्रगुप्त द्विताय मे भी 
शकेा के। प्रास्त कर 'परिक्रमादित्य” का विरद धास्ण क्या। 
दिल्ली के समीप कुतुबमानार के निकटवर्ती लौह स्तम्भ पर एक लेख उत्तीर्ण 
मिला है जिसमें “चन्द्र! नामक किसी सम्राठ_को विजययाजा या जृत्तान्त मिलता है| 
यह “चन्द्र! नामक सम्राठ_ कौम था, इस जिपय में पुरातर्प 
वत्ताओं मे गहसा मतभेद हे* । परन्तु बहुत से विद्वानां की श्रव 
यह धारणा दो रह। है कि यह “चन्द्र! कोई श्राय नहां, पल्कि चन्र- 
गुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) दी हे जिसने दक्तिण से लेकर उत्तर के पत्र (छ4८५0)) प्रदेश 
तक अपनी विजय वा डका उजाया था। समुद्रगुप्त की प्रयागवालो प्रश॒स्ति से यह शांत 
देता है कि भारत के उत्तर-पश्चिम म 'देयपुन शाहि शाहाउशाहिं शक-मुरुणड? राज्य 
करते थे। चन्द्र .प्त द्वितीय के द्वारा मालवा तथा सुराष्ट्र में शकों का पराजित द्वाना दम 
ज्ञाव है। सम्भयत इसो दिग्यिजय के सिलसिले में उसने उत्तर के विदेशिये। वे! भी 
पराप््त किया था। इस मेदरौली लौदस्वम्म में 'तीर्वा सप्तमुपानि येन समरे सिन्धोर्निता 
वाल्दिया ? ऐसा बशंन मिलता देै। इससे जात द्वाता है हि चढद्धगुण द्वितीय ने पसाधु 
१ का० इ० इ० म ० ३२ ( मेइरीली का लौदस्तम्म )॥ 
२ श्सका विरतृत वियेयन परिशिष्ठ (लेख न ० २) में किया गया है । 


सम्राद्‌ “चन्द्र! को 
उत्तर की विज्ञय याता 





ध्द शुत्त-साम्राज्व का इतिदास 


नदी के सोतो मुखों के पार करके वाहिक (वलब) के शासकों के जीता? । बलब का 
मार्ग सिन्धु नदी के मुख को पार कर नहीं जाता। इसलिए जान एलन का कथन ई कि 
धवाल्हीका:? शब्द से यवन को मॉति सिन्धु के पार की किसी -अन्‍्य जाति का तालयव 
निकलता है जो कदानचित्‌ विलोचिस्तान के आस पास निवास करती थी। अतः जान 
एलन के मतानुसार चन्ठगुप्त द्वितीय ने वल्त़ दी ओर न जाकर विलोचिस्तान की ओर 
आक्रमण किया था। भारत के प्रसिद्ध पुरातच्ववेत्ता श्री जायसवाल मद्दोदय 'सिन्धो :सप्त- 
मुखानि! का अथ सिनन्‍्धु नदी की सहायक सात शाखानदियोा से मानते हैं' । इसका 
तावपय सिन्धु नदी के सात मुखो से नहीं है। वेदिक काल में इस प्रदेश को 'सप्तसिन्धु? 
कहते ये तथा एजेस्ता में इसी प्रदेश का प्त-हिन्दू! नामकरण किया दे । इसी 
सप्तसिन्धुः नाम के आधार पर 'सिन्चो; सप्तमुखानि! का तात्पय॑ सिन्धु की सात 
सहायक-नदिये। के प्रदेश माना गया है। अत, इससे यह निविवाद सिद्ध दे कि 
चन्द्र _प्त विक्रमादित्य ने पंजाब तथा अफगानिस्तान के पार कर बलव तक अपनी 
विजयदुन्दुमि बजाई थी तथा शत्रुओं के मैदान में पद्ठाइकर उन्हें सुरधाम के 
पठाया था । 
दक्षिण भारत में तीसरी शताब्दी में आंत्र बंश की शक्ति के नष्ट देने पर कई 
राज़ात्रों का प्रभुत्व धीरे धीरे वहाँ जम्र गया । मह्ारोत् समद्रगुष्त ने दक्तिणापथ के 
दक्षिण-पूरव में स्थित समस्त नरेशों के अपने अधीन किया, 
परन्तु उन पर स्वयं शासन करना गुप्तों के अभीष्ट न था। 
किन्तु जब चद्रगुप्त द्वितीय ने श्कों के परास्त कर पश्चिमी 
भारत का अपने साम्राज्य मे सम्मिलित कर लिया तब यह अत्यन्त आवश्यक हे यया कि 
दक्षिण भारत के राजाओं से उसकी मित्रता हे। जाय । यदि ऐसा न होता ते सुचारु 
रूप से पश्चिमीय भारत पर शासन करना गुप्तों के लिए कठिन हो जाता | इसलिए 
चद़गुप्त द्वितीय ने दक्षिण-नरेशों से मित्रता ही नहीं स्थापित की वल्कि चैबाहिक सम्बन्ध 
से उनके खाथ अत्यन्त घनिष्ठ संब्रध स्थापित कर लिया । इस कारण समस्त नरेश गुप्ते। 
के सहायक बन गये। ऐसे दक्षिण के शासक तीन वंश के थें-नाग, वाकाटक तथा कुन्तल | 
इन तीनों का प्रभाव प्राव; भारत के दक्तिण-पश्चिम प्रात पर था और सम्भवत: दक्षिणा- 
पथ के दिग्विजय में इनसे समुद्र की मुठभेड़ नहीं हुई थी। अतएव ये गुप्तों के साथ 
किसी भी सूत्र में नही बेंघे थे । - इन प्रतायी नरेशों के अपने वश में करना चन्द्रगुप् 
हितीय की राजनीतिश्नता का बड़ा उज्ज्वल प्रमाण है। नीतिज्ञ -विक्रमादित्व ने उत्तरी 
भारत के ते अपने वश-में कर ही लिया-था; इन दक्षिण-नरेशों से गुप्त राज्य के किसी 
प्रकार का खटका न रहने देने के लिए उसने इनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर 
बड़ी भारी चतुरता का काम किया । अब इन राजाओं के साथ चन्द्रगुत्त द्वितीय का 
प्रथक घयक्‌ सम्बन्ध दिखलाया जायगा | 


दक्षिण के राजाओं 
से सम्बन्ध 











१, जे० चौ० ओ० आर० एस० मार्च १६३२ । 


उत्तर्प काल: ६७ 


गुप्त साम्राज्य स्थापित होते से पहले नागवशी राजा विन्ध्य से उत्तर विदिशा तक 
राज्य सरते यै। इनकी राजधायी पत्माउती का नाम प्राचीत साहित्य में मिलता है। 
इस फ्ारण नागवश की गणना प्राचीन प्रतिष्ठित राज्ये। में 
थी। सम्राद समुद्रगुत्त ने इन पाग राजाबों के। जीतकर उनरा 
राज्य अपने साम्राज्य से सम्मिलित कर लिया थां, परन्तु बद उनये। समूल नष्ट न कर 
सका। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने इस प्राचोन प्रतिष्ठित रानवश से सम्बन्ध करना उचित 
सम्रका।_यह सम्बन्ध रामनेतिक हाष्ट से हानिकारक नहाँ था। अतएब अपने कुल 
के गौरयाम्त तथा प्रतिष्ठित करने के उनत विचार से प्रेरित देकर ही उतने ऐसा जिया 
तथा इस बश मे शझ्रपना पियाह क्या | चन्द्रगुप्त द्वितीय ने इसी नागउुल म उतने कुबेर 
नागा से मियाह क्या था* । प्राठकों के। पीछे उतलाया गया है कि कुबेरनागा चन्द्रगुप्त 
द्वितीय की प्रथम महारानी थी जिसके गभ से प्रभावती गुप्ता का जन्म हुआ था । 

इसवी ३०० ४०० के म्य में चाफाठकों का राज्य दक्षिण भारत में फैला हुआ 
था। पालाघाद के ताम्रपत में इनकी वश परम्परा के राजाग्रों की नामावली मिलती है* । 
सयसे प्रयम राजा विन्ध्यशक्ति का नाम उल्लिप्ित है। इसका 
पुन प्रवरसेन प्रथम बडा प्रतापी राजा था। इसी के प्रवेश 
सद्रसेन द्वितीय से गुप्ता का वैवाहिक सम्यन्य था। बाकाटक लोगों के पूना ताप्नपन से 
शात द्वाता हे कि चन्द्रगुप्त द्वितीय को ज्री कुबेरनागा से उत्नन्न प्रमावती गुप्ता 
नामक पुनत्नी का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ । इस लेख से गुप्ते तथा याकाटकों 
में घनिए्त राजनेतिक सम्बन्ध प्रदद देता है। यह विवाह भी राजनैतिक महत्त्व 
से ख़ाली नहीं था। समुद्रगुप्त दक्षिण में स्थित इन वाकाटकों से किसी प्रकार 
का भी सम्बंध स्थापित न भर सका था, परन्तु चन्द्रगुप्त द्वितीय ने इन लोगों 
से मित्रता स्थापित कर ली। इस विवाह का एक मुख्य कारण यह भी था 
ऊि इस गुप्त नरेश ने ई५ स० ४०० के लगभग मालवा तथा सौराष्ट्र के शककों के जीतकर 
उनका साज्य गुप्त साम्राज्य म मिला लिया था*, अतएव नवीन विजित पश्चिमी प्रदेशों 
पर दक्षिणी नरेशों का श्राक्रमण न होने देना हो इस विवाद या रहस्य था। गुप्त-साम्राज्य 
के! सुरक्षित रखने के लिए. यह नीति अत्यन्त लामऊारी थी । 

प्राचीत काल म उम्बइ प्रात का दक्षिणी दिस्सा तथा मैदर के उत्तरी भाग वा 
प्रदेश 'कु तल?! नाम से प्रसिद्ध था। यह भाग भी दूसरी शताब्दी तक शातवाइन 
राजाओं के अधीन था | इसके पश्चात्‌ चुद वंश के राजा मैसूर 
पर शासन करते ये। इहृवगरराजाबों का एक लेख शिकारपुर 
जिले में स्थित मलवल्ली से प्राप्त हुआ था*। अनन्तपुर बिले में चुद्ग लोगों के प्रहव 


नाग 


वाकाटक 


कुतल 


१ पूना की प्रशस्ति 
२ इ००० भा £ न ०» ३५ । 
३ उदयमिरि का लेख (गु० ले० न० ५ ) 


ड एपिमराफिया करनाटिकवा भा० ७१० २६३ । 
ध्क 





ध्प गुम-साम्राज्य का इतिहास 


से सिक्के भी मिले हैं जे। उनके सुचाद शासन की पुष्टि करते हैं। इसी मलवल्ली 
स्तम्भ पर एक दूसरा लेख मिलता है, जो भाषा ( प्राकृत ), तिथि, उल्लेख की रीति 
तथा लिपि के कांरग[ पूर्व लेख के समान द्टै | इस लेख के शासक मं यूरशमन्‌ का 
चन्द्रवलली से प्राप्त हुआ लेख मलबवल्ली के लेख का समकालीन प्रकट द्वाता है 
इसी आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि तीसरी शत्ताब्दी में चुद्ट लोगों के श्रनन्तर 
कुतल प्रदेश पर कदम्ब राजाओं का अधिकार हो गया था | 

अतः जिस समय उत्तरी भारत में ग॒प्स लोगों का साम्राज्य प्रारम्भ हुआ उसी 
समय कुन्तल प्रदेश पर कदम्ब वंश का शासन शुरू हुआ। छुनल्तल के श्रविपति दाने 
से यही कदम्ब नरेश कुन्तलेश्वर के नाम से भी संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हुए । इस कदम्व 
कुल के राजा के साथ चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजनीति के फ्रशन-स्वरूप घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित किया । इन देने। राजवशों के सम्बन्ध के परिषोपक प्रमाण--ताहित्य तथा 
शिलालेख सम्बन्धी-- यहाँ दिये जाते हैं 

राजा भीज के शगार-प्रकाश के आठवे' प्रकाश में एक संदर्भ मिलता है | उस 
स्थान पर कालिदास तथा चंद्रग॒ुप्त विक्रमादित्य में कुतल-मरेश के विपय में वातालाप 

उल्लेख है। कालिदास का कु'तलनरेश के विपय में निम्नलिखित कथन है :-- 


असकलहसितत्वात्तालितानीय कान्या 
मुकुलितनयनत्वाह्यक्तकर्ण त्तिलानि । 
पित्रति मधुरुगन्धीन्याननानि प्रियाणां 
त्वयि विनिदितभार: कुन्तलानामधीश: ॥| 
इस वर्शान से ज्ञात होते है कि कालिदास चद्रग्रुव्त विक्रमादित्य के राजदूत बन- 
कर कुतल-राजा के दरबार में गये थें। इस कथन की पुष्टि क्षेम्ेद्ध-कृत ओऔदचित्य- 
विचार-चर्चा? से हेती है । इसमें उल्लेख मिलता है कि कालिदास ने किसी 'कु तलेश्वर- 
देत्यः नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके नाम से स्पष्ट प्रकट होता है कि कालिदास 
ने कु तल राजा के यहाँ देत्य-कार्य किया था। ज्षेमेन्द्र ने कालिदास के निम्नलिखित 
पद्म के उद्धुत किया है*-. 





१ रैपसन--आओधम सिक्कों की सूची । 

२ आर० सर्वे ग्पोर्ट-मैसूर १६२६ पृ० ५० ॥--इसकी सापा ( प्राकृत ), तिथि, उल्लेख 
तथा लिपि मलवल्ली के समान है । उस लेख में मयूरशर्मन छाया परोजित राजाओं की नामावली 
उल्लिखित है जे। तीमरी शताब्दी में वृत'मान थे । 

कंदम्वानां मयरशर्मयां विनिग्य तटाक॑ दूस त्रेकूट आभीर पतलव परियात्रिक सकरशन सैन्दक 
पुनाट मेकरियणाम्‌ । 

जायमवाल महोदय इसका दूसरा पाझ मानते हैं । --( हिस्टी आफ, इंडिया १४५०-३५७० ) 
पृ० २२९०--२१। 
३. काव्यमाला सबत्‌ श्यणदू प० १३६ ।॥ 


न्‍ 


हि यम 


उत्तप-वाल ६६ 


पु 


इंह निवसति मेद शेपर, ए्माघााणा 

मिद्द विनिष्चितमारा सागर सप्त चान्ये। 
इदमहिपतिभोगस्तम्भविश्नाज्यमान 

घरणितलमिददेैव स्थानमस्मद्विधानाम्‌ | 


यह दु तलेश पौन था जो चन्द्रगुप्त तरिकमादित्य का समकालीन था! 
कदम्प पंश का सस्यापकः मयूरशर्मन्‌ तासरी शताब्दी में शासप्र करता था जिसके याद 
उसके पुत्र तथा पैन राज्य फरते रहे। मयूरशमंन्‌ के पुत्र तथा वैन गुप्त सम्राद्‌ 
समुद्रगुप्त के समझालीन ये। श्रतएवं कदम्बों का चै|थां राजा कऊुस्स्पयमन्‌ ही गुप्त 
सम्राद चन्द्रगुप्त प्िक्रमादित्य का समझालीन कु तलेश होग।१ | इसका सउसे प्रबल प्रमाण 
यह दे कि इसके राज्यकाल वे एक शिलालेफ में क॒दर्म्य तथा गुप्ते के साथ वैवाहिक 
सम्गप या उललेस है। झु तल नरेश ने अपनों कन्धा गुप्तन्नरेश के ब्यादीयी*॥ 
इससे यदी अनुमान रिया जा सझता दे कि कुतलनरेश ने अपनी कन्या का 
विवाद चम्द्रगुप्त द्वितीय से किया था] कदम्यों तथा गुप्ता का प्रथम सम्प'ध होना चद्व- 
गुप्त विज्मादित्य के काल में कालिदास ये देत्य काय तथा देनों वशों में वैवाहिक 
सम्पन्य से ज्ञात है । 
कुछ विद्वानों का मत दे कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने पिता सम्राद समुद्र 
गुप्त की भाँति अपने दिग्विजय ये फल-स्वरूप श्रश्वगेष यश का अनुष्ठान किया था। 
काशी के दक्षिण में स्थित नगवा नामक स्थान में एक घोड़े की 
मूर्ति मिली है जिस पर 'चन्द्रगुः लिसा हुश्रा है। इसी आधार 
पर चद्धप्त द्वितीय फे भी श्रश्यमेघ यज्ञ के विधान वा अनुमात किया जाता दै। प्रतापी 
समुद्रगुप्त के इस पराक्रमी पुत्र ने भी अपो पिता की माँति अपने दिग्विजय के उपलक्त भ 
अश्वगेध यश किया द्वोगा, यद् बात ख्नुमायत छिद्ध है। 
सप्नाद चाद्गगुप्त प्रिक्रमादित्य वैप्णयर्धर्मानयायी थां। इसके शिलालेसां में 
इसे "परम भागयत' पट्टा गया है। इससे स्पष्ट प्रतीत छोता है कि वैष्णय संप्रदाय में 
पर कोड इसे कितनी ब्रास्था यी । प्राय ऐशा देसने में श्राता दे कि एक 
मंत्र सहिपुता सा्प्रदाय का अजुयायी दूसरे सम्प्रदाग तथा धर्म के प्रति चुण भाव 
रखता है तथा उठ घम ये अनुणविये से द्वेप करता है। परन्तु समाट चद्वगुप्त उड़ा 
धरम सद्दिषपु था । घामिक सद्दिपषुता 3 उसये दृदय में घर फर लिया था। उमपे 


अश्यमेंध यथ 








? डाक कृष्छरयामों ना भी यडी मत है हि पा वक राहस्श आायुण सामक ( थे गुस विया 
मित्र ) बेर समझाल ने कुरथउ॒मत दीपा। खत चूगन आफ साउथ इह़िया डू ३ दवा कसर 
दू० ३४३ मोर )।॥ 

३ हाशगुद दी अशख - ९० इब भा० ८ पूछ २४, भूमि ४७ 
पुआरिय वि बुसासएुरू व स्पथाति सोदहप्रावतस्भ्मद्सगीि 4 
प्रमम्यने स्वरएपफेपचमि हा देददर दुरिगृरघिविमियफ कक ॥ 


१७०० गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 
उदार चरित्र तथा विशालह्नदयता के कारण उसे किसी भी धर्म से द्वेप नहीं था। उसने 
कभी अपने विपरीत धर्मानुयायियों के कष्ट नहीं दिया प्रत्युत उनके धस के प्रति सहिष्णुता 
का भाव दिखाकर उस धर्म के प्रोत्साहन दिया । इतना ही नहीं, उसने इन धर्मपासकों 
को दान भी दिया । इसका प्रचुर प्रमाण उसके शिलालेखों से मिलता है। उदयगिरि 
की प्रशस््ति में वर्णित चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के मन्‍्त्री वोरसेन ने भगवान्‌ शिव की पूजा के 
निर्मित एक गुफा का उत्सगग किया था* | यह शिव का परम भक्त होते हुए भी उक्त 
सम्राद्‌ के सन्धि-विग्नद विभाग का मन्‍्त्री था। मथुरा की प्रशस्ति में एक शैव आर्यो- 
दिताचाये का उल्लेख मिलता है जिन्होंने ( गुरुप्रतिमायुक्त ) उपमितेश्वर तथा करमिलेश्वर 
की--इन दे शिवलिड्रों कौ--स्थापना अपनी पुण्य-बद्धि के लिए की थी? | 

सॉची के शिलालेख से ज्ञात हाता दे कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ एक बौद्ध 
अम्रकादन नामक अफसर किसी बड़े सेनिक पद पर नियुक्त था३, जिसने सोंची प्रदेश 
में स्थित काकनादवाट नामक महाविहार के आय-सथ के २५ दीनार तथा एक गाँव 
प्रतिदिन पॉच भिक्तुओ्रों के भोजन के निमित्त और रत्नगह में दीपक जलाने के लिए दिया 
था*। इससे स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य परम वैष्णव हेते हुए भी शैव तथा 
ब्ैद्ध मतावलम्बियो का आदर करता था। उसने न केवल उनके लिए सम्मान ही प्रद- 
शंन किया प्रत्युत दान देकर उनके धर्म का उत्साह-वर्धन भी किया। चीनी यात्री फ़ाहि- 
यान ने भी इसकी दानशीलता तथा धमंसहिष्णुता की प्रशंधा की है। इन सब उल्लेखों 
से चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की धार्मिक सहिष्‌पुता का पूर्य परिचय मिलता है तथा इस प्रकार 
की धार्मिक सहिष्णुता उसके विशाल हृदय तथा उदार चरित्र की सूचना देती है। 

सम्राद समुद्र॒गुप्त के समान ही उसका सुयोग्य पुत्र चन्द्रगुष्त विक्रमादित्व भी 
' बीर तथा प्रेतापी राजा सिद्ध हुआ। "योग्य पिता का योग्य पुत्र” यह कहावत भल्ते ही 
किसी दूसरे के विपय में ठीक न निकले, परन्तु इसके विपय में ते 
अचक्षरशः सत्य सिद्ठ होती है। इसने अनेक पदवियों घारण 
की थी । इसके शिलालेखों मे इसके लिए विक्रमांक, विक्रमादित्य, श्रीविक्रम, अजितविक्रम, 
सिंहविक्रम, नरेन्द्रचन्द्र आदि अनेक उपाधिये का प्रयोग किया गया है। पिक्कों पर 
उत्कीण इन पदवियों से इसके पराक्रम] का कुछ अन्‍्दाज़ा लगाया जा सकता है। इसकी 
वीरता की सूचक सबसे प्रधान वह घटना है जब इसने अपने यीवराज्य-काल में ही एक 
पराक्रमी तथा दुरशाचारी शकाधिप के स्त्री का वेप बनाकर मार डाला था। _ इससे इसके 
असीम साहस तथा निर्माकता का आभास मिलता है | 


वीरता - 
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2१, भमक्तथा भगवतः शम्सो: गुहामेतामकारयत [--क]७ इ० इ० न्ा० द्। 

२ आर्येदिताचायंण खपुण्याप्यायननिमित्त गुरुणा च कीर्त्य उपमितेश्वर्कपिले श्वरी गुर्ग्वायतने 
गुरु, .. -. -««म्रतिष्ठापितो ।--मथुरा का स्तम्मन्लेंख ए० इ० १६३१ | 

३५ उ नेकममरावाष्तविजययशस्‌पताक: ।- सोॉंची शिलालेख फ्लीट--न० ५ | 


४. प्रणिपत्य ददाति पचरविंगती; दीनारानु । पन्‍्चैव मिक्तवों अुजन्ता रत्नमृहे न दीपक इति ।--- 
साँची का शिलालेख | 


उत्कप काल १०१ 


इसके शरीर की बनावट बडी ही सुन्दर थी। सारे शरीर की गठन देखते ही 
उनती हे। गठीौले शरीर में प्रत्येक अग का पूर्णत विकास पाया जाता है। प्रत्येक 
स्‍्मायु पूर्ण रूप से इल है। याहु तथा पुट्टे की आइति बडी ही सुन्दर है तथा उनके 
युष्ट होने का प्रमाण दे रही दे [ तिसपर शुभ्र वर्ण का शरीर है। चन्द्रगुप्त के सिक्‍के। 
पर उछके शरीर का जे। चित्र अक्ति है उसके देसने से ज्ञात होता हे मार्नों वीर रस 
ही साज्ञात्‌ शरीर घारण क्ये हुए हो | वस्तुत इसके शरोर की यनाबढ के देखकर 
ही फितने ही शबन्नुश्रों के होश हिरन हा जाते होंगे। जिस प्रकार उसके कृपाण म बल 
था उसी प्रकार उसके शरीर म भी वाप़ी ताक़त थी | जिस समय समर भूमि में अपनी सुहृढ 
भुजा में तलवार पकड़कर यह उतरता होगा उस समय शप्ु वर्ग में प्रलय का दृश्य उप- 
स्थित दवा जाता होगा । इसके सिक्के! पर इसकी थीरता का सूचक यह वाक्य खुदा हुश्ना 
है--'क्षितिमवजित्य सुचरिते दिय जयति विममादित्य ? | 


चन्द्रमुप्त विक्रमादित्य के कुछ सिक्के पर घायल सिद्द तथा कुछ पर भागते हुए 
पिंद का चित श्रत्तित है । इससे स्पष्ट शांत होता है कि विकभादित्य की वीरता के आगे 
सिद्द भी मैदान छेडकर भाग जाते थे तथा इसके साथ युद्ध करने का साहस नहीं करते 
थे। इसके दिग्विजय का वर्णन करते समय हमने लिसा हे कि इसने बल्स तक अपने 
राज्य का विस्तार कर लिया था। दुष्ट श्े के परास्‍्त कर उन्हें इसने खदेड दिया। 
मालवा तथा मुराष्ट्र से उन्हें निकालकर ही यह सन्तुष्ट पहीं हुश्रा परन्तु इन विदेशी 
आततायिये के उत्पांडन से सदा के लिए प्रजा के रक्षार्थ इसने सप्तसिन्धु के! पार कर 
बल्प तक इनका पीछा क्या तथा श्रन्तत उन्हें परास्त किया। शबें के घनघेर अत्या 
से प्रजा पीड़ित थी, अत उनके नाश से प्रजा के ही सुख हुआ। शक पराजय की 
घटा चत्द्रगुप्त विक्रमादित्य के जीवा भ एक विशेष महत््पय रसती है। यदि इ्सके 
जीवन वी यद सयप्रधान घटना कही जाय ते इसमें कुछ भी श्रत्युक्ति नहीं हा सक्त। । 
इसी सवे|त्कूष्ट तथा श्रजा रक्षक याय से प्रसन होकर लोगों ने इसे 'शकारिः की उपाधि दे 
रक्‍पी थी। अपो सुयाग्य पिता थे विपरीत इसो “अहद्दीत प्रतिमुक्त' की नौति का 
परिययाग कर दिया तथा इसने जितने प्रदेश जीते उन सत्र को अपने विस्तृत साम्राज्य में 
मिला लिया। इसने अपनी प्रयल भुताओं से समस्त देशों के। जीवकर उल्स से वज्ञ तक 
तथा दक्षिण मे कावेरी तक एवउच्छुन साम्राज्य स्थापित कर लिया । इसके समय मं गुप्त- 
साम्राज्य की राज्य-सीमा का विस्तार अपना पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ था। गुप्त- 
साम्राज्य ने प्रत्येक अवस्या में अपनी चरम सामा के। भाप्त कर लिया था। मेहरीली 
के लौह स्तम्म पर इसके दिग्यिजय का यडा ही भुन्दर बशन निम्नलिखित शब्दों 
में दिया है-- 


/ 


यस्येह्रत्तयत प्रतीपमुस्सा शन्नूसमेत्यागता 
न्पर्ञ प्याइयवतियोष्सिलिसिता खड्ड न कार्तिंगुजि | 
तीया सप्तमुखानि येन समरे सिन्वाजिता वाह्िझा 
यस्यायाप्यधिवास्यते जलनिधियोंगरातलिदकिय ॥ 


१०३ गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


राजनीति के शुप्क वातावरण में रहने के कारण यह बात नहीं थी कि सम्राट चन्द्- 
गुप्त विक्रमादित्य के। विद्यानुराग न हो । इसने भी काव्यरस की मधुर चाशनी चकखी 
थी। संस्कृत भापा के सम्मान के सिंहासन पर बिठा, संस्कृत- 
कवियेा के आश्रव प्रदान कर इसने गशुशग्राहकता तथा विद्या-प्रेम 
का पूर्ण परिचय दिया है। इसके राजकीय-बैमव-सम्पन्न दरबार में राजकवियों का 
जमघद सा लगा रहता था। प्रत्येक कवि अपनी सरस तथा मधुर कविता से सम्राट 
विक्रमादित्य के प्रसत्न रखने में भी अपना परम सोमाग्य समझता था। जहाँ 
देखिए वहाँ कविता की धूम सी मची रहती थी। यहद्द तो विदित ही ई कि कविकुल 
कुसुद-कलाधर महाकवि कालिदास इस सम्राट के दरार के अपनी उपस्थिति से 
अंलंकृत किया करते थे तथा अपनी कमनींय कविता से राजा के सदा आनन्द के 
सागर में डुबोया करते थे। राजा भी मद्याकवि का कुछु कम सम्मान नहीं करता 
था। चन्द्रगुन्त द्वितीय के शिलालेखों के अध्ययन से ज्ञात द्वाता है कि इससे 
कालिदास के अपने राज्य के एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया था। चन्द्रगुप्त 
की प्रे्णा से कालिदास ने कुन्तलनरेश ककुर्स्यवर्मन्‌ के यहाँ जाकर सम्राट का दौत्यकरार्य 
भी किया था। इससे ज्ञात हाता है कि कालिदास चन्द्रगुप्त विक्रमादि य के यदाँ केवल 
राजकवि ही का कार्य नहीं करते थे वल्कि अनेक राजकीय कार्यों का भी समुचित्त सम्पादन 
क्रिया करते थे । इी सम्राट के दखवार में रहकर कालिदास ने अपने ग्रन्ष-रक्ों की 
रचना की थी। प्राचीन जनश्रुति के आधार पर यह भी कहा जाता है कि इसी सम्राट 
के दरबार में नवरत्रः रहा करते थे । इन नव कवियों के नाम भी दिये गये हैं। इन 
कवियों के मृधेन्य महाकवि कालिदास थे। महाकवि कालिदास के विपय में विस्तृत 
विवेचन अगले भाग में दिया जायगा। इसी सपम्राद के दरबार में वीरसेन नामक 
एक मन्त्री रहता था जे व्याकरण, न्याय, सीसांसा और लोक मे नियुण/त्तथा कवि भी या! | 
इससे स्पष्ट सिद्ध हाता है कि चन्द्रशुप्त विक्रमादित्य कवियों तथा विद्वानों का आश्रयदाता 
था! इसके सिक्कों पर प्राप्त तथा उत्कीर्ण सस्कृत के इलोकों से इसके संस्कृतानुराग 
का पता चलता है। इसके समस्त शिलालेख संस्कृत में ही उत्कीर्ण हुए. हैं। इन सब 
उल्लेखों से विक्रमादित्य के प्रचश्ड विद्या-प्रेम तथा आश्रयदायिता का पूर्श रूप से परिचय 
मिलता है। सच है, जिसके राजकवि स्वय कविकुलमूधन्य [कालिदास हों उसके 
विद्या-प्रेम मे भला किसी के कैसे सन्देह हो सकता है ? 

वस्व॒ुतः चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तित्व अत्यन्त महाव्‌ था। पिता के द्वारा 
विस्तृत राज्य के पाकर भी वह इतर जन की भॉति सन्‍्तुष्ट नहीं बन बैठा; बल्कि 
इसके ठीक विपरीत अपनी तलवार की तीकुणता के परखने के लिए एक सुवर्ण-अवसर 


विद्या प्रेम 


वजन ++ 5 





न्न््ििज ना 





१. अन्वयप्राप्ताचित्ये यापुत्सल्िविमदः । 
कौत्मशाव इति ख्यातों वीससेन: कुलाख्यया ॥ 
राच्दा॑न्यायलं|कज्ः कवि: पाटलिपुत्र॒क:---उदयगिरि का गुहालेख । 
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फाहियान का यात्रामाय 


१०४ गुप्त-सप्राज्य का इतिहास 


लेख के वर्णन से ज्ञात हाता है कि श्रव शर्मा ने स्वामि महासेन का मंदिर बनवाया तथा 
स्वर्ग-सोापान के रूप में एक विशाल स्थान ( धमन्सध ) का निर्माण करवाया। इसके 
अतिरिक्त इस स्तम्म-लेख मे कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तयंशावली का उल्लेख मिलता ई | 
(श्च ३६) गढ़वा का लेख' 
प्रयाग ज़िले के गढ़वा नामक स्थान से कुमारगुप्त प्रथम के दा शिलालेख 
मिले हैं। देानो की तिथि एक ही गु० सं० ६८ (3० म० ४१७ ) मिलती है । 
देननो शिलालेखों मे क्रमश: दस तथा बारह दीनार दान में देने का उल्लेख मिलता दें | 
(४ ) मन्दसाोर की प्रशस्ति" 
कुमारगुप्त प्रथम का यही एक शिलालेख है जिसमें तिथि का उल्लेख मालव 
सवत्‌ में मिलता देर | इस लेख की तिथि विक्रम सबत्‌ ५२६ (६० स० ४७३ ) है। 
यह लेख मालवा के मंदसेार नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसके लेखक वत्तभद्ठि 
की साहित्य-मर्मशता का परिचय इस लेख की काब्यशीली के कारण मिलता है। इस 
शिलालेख के अध्ययन से ज्ञात होता दे कि दशपुर ( मालवा में स्थित ) में एक उछुर्य- 
मंदिर का निर्माण हुआ था जिसका प्रवन्ध तन्त्रवाय श्रेणी के अधीन था। उस समय 
मन्दसार का शासक बन्धुवर्मा था जो कुमारगुप्त प्रथम का प्रतिनिधि था ! 
४ (५ ) करमदरडा का लेख 
यद्द लेख फेज़ाबाद ज़िले के अन्तर्गत करमदण्डा नामक स्थान से मिला दे) यह 
लेख शिवलिज्ञ के निचले भाग में खुदा है तथा इसकी तिथि गु० स० ११७ (६० स० 
४३२६ ) है। इस शिव-प्रतिमा के कुमारगुप्त प्रथम के श्रधीनस्थ प्रथ्बीपेण ने प्रतिष्ठित 
करवाया था | 
( ६) दामाद्रपुर के ताप्नपत्र ९ 
कुमारगुप्त प्रथम के दे ताम्रपत्र उत्तरी बद्धाल के दामेदरपुर नामक स्थान से 
मिले हैं। ये ताम्रपत्र इस गुप्त-नरेश की श[सन-प्रणाली पर अधिक प्रकाश डालते हैं। 
इनकी तिथि गु० स० १९४व १५६ (ई० स० ४डश्व ४४८ ) है। इस लेख में 
ज़मीन विक्रय तथा विपयपति व उसकी सभा का विवरण मिलता है| विपयपति तथा 
उसके सभासदों के नाम भी इसमें उल्लिखित हैँ । 
(७ ) धनेदह का ताम्रपत्र+ , 
दामोदरपुर ताम्रपत्र की तरह इसका भी स्थान क्ुमारगुप्त के लेखों में महत्त्वपूर्ण 
है। इसकी तिथि शु० स० ११३ है। इसके वर्शान से ज्ञात होता है कि भुप्तों के किसी 





१, का० दइ० इ० भा० इन ०ब>व ६! 
२, वह्दी न ० १८ । 

३, ए० इ० भा० १० घ० छ१ । 

४. एछ० इह० भा० १९५ नू० ७छ।] 

५, ए० इ० भा० १७ न ० २३ पृ० ३४५ ! 


डल्वप काल १०५ 


श्रचिकारी ने थोडी सो भूमि सामवेदिन्‌ ज्राक्मण वाराह्पामिन्‌ के दाय में दी थी। 
यह लेख उत्तरी पगाल के राजशाहदी जिले में धनेदह ग्राम से मिला है । 
-: (८) चैप्नाम ताप्रपत्न' 

कुमारगुप्त के शासनकाल का यह ताम्रपत्र उत्तरी बगाल के प्रोगरा जिले म वेग्राम 
से प्राप्त हुता था। इसकी तिथि गु० स० १श्८दै। इसके वर्शन से स्पष्ट मालूम 
द्वेवा है कि गोविन्द स्वामिन्‌ के मदिर में कुछ भूमि दान मं दी गई था। इसकी जाय 
मदिर के सुगधि, दीप तथा पुष्प के पिमित्त व्यय की जाती थी। यह भूमि कर से 
मुक्त थी। इस द्वान में त्तीन कुल्ययापा भूमि दो द्रोण प्रति उुल्यप्रापा के मूल्य से 
क्रय की गई थी। 


+ 


(६ ) मनकुपार का लेख 8 

कुमारगुप्त प्रथम के समय का यह यौद्ध लेस प्रयाग जिले के अन्तर्गत मनुवार 

नामक स्थान में प्राप्त हुआ ऐ* | इसकी तिथि गु० स० १२६ (६३० स०४८८) है। 

यह लेस बुद्ध प्रतिमा के श्रधोभाग में खुदा है । इस मूर्ति वो! ब्रुधमित मामक व्यक्ति ने 
स्थापित किया था | 

( १० ) सौंची फा लेख 

यह भी जौद्ध लेग्व है। परन्तु तिथि जे पश्रनुसार कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल 

/ का है। इसकी तिथि गु० स० १३१ है९) इस लेस के बन से प्रकठ होता है कि 

उपासिका इरिस्वामिनी ने काऊनादबोट स्थान में स्थित आय सघ के छुछ द्रव्य दान में 

दिया था। इन रुपये। की आय से एक भिछु के भोजन तथा बुद्धदेव के दीपक निमित्त 

ज्यय का प्रबंध द्वाता था। ४ 
(११ ) कुमारणशुप्त के समय के जैन लेस 

जैनधर्म सम्सन्धी अहुत से लेस कुमार्गुत्त प्रथम को शासन अवधि म उत्कीश 

हुए थे। तिथि के श्रतुसार सबकी इसफे शासन काल का बतलाया जाता है | उदयमिरि 

गुद्दा में एक लेस (गु०स० १०६ ) खुदा ६० । इसके बन स ज्ञात द्वेता देकि 

उदयगिरि गुद्दा में शकर द्वारा जिनवर पाश्वेनाथ की मूर्ति स्थापित की गई थी। मथुरा 

म भी दो जैन धर्म सम्बन्धी लेप गु० स० १५१३ व १३५ के मिलते हैं" ] इनमें जिन- 

मूर्ति स्थापना का वर्याय मिलता है | 








ए० ६० भा० २१५ न ० १३ पृ० ७८ । 
मी० इ० इ० भा० २न० ११। 
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१०६ गुस-साम्राज्य का इतिहास 


कुमारणुप्त प्रथम के ग्राय: अनेक शिलालेखो* में गुप्त-संबत्‌ में तिथि का उल्लेख 
मिलता है। चांदी के सिक्कों पर भी इसी प्रकार तिथियाँ श्रंकित हैं । अत; इसके राज्य- 
काल की अवधि बड़ी सुगमता से जानी जा सकती है। चद्धगुप्त 
विक्रमादित्व के सबसे अन्तिम साँचीवाले गुप्त संचत्‌ ६३ के लेख 
ते ज्ञात हाता है कि ६० सन्‌ ४१३ के पश्चात्‌ राज्य के शासन का प्रबन्ध कुमारयुप्त के 
हाथे। में चला गया देगा । इसकी पुष्टि कुमारसुस््त के मिलसदवाले लेख से देती है 
जिसकी तिथि गु० स० ६६ (६० स० ४१५ ) हे। कुमारणुप्त के चांदी के सिक्कों पर 
गुप्त संवत्‌ १३६ तिथि मिलती है जे। उसकी अन्तिम तिथि ज्ञात दहाती है । इस काल 
के पश्चात्‌ उसकी कोई तिथि उपलब्ध नहीं है। अतः इससे ज्ञात दाता है कि कुमार- 
गुप्त ई० सन्‌ ४५४५४ के लगभग अपनी जीवन-यात्रा समाप्त कर चुका हेगा। इन शिला- 
लेखों के उल्लिखित कथन के आधार पर जश्ञात्त हैता है कि कुमारशुप्त प्रथम ने सन्‌ ४१३ 
६० से लेकर सन्‌ ४५७ ६० तक श्रर्थात्‌ ४३ वर्ष तक राज्य किया | 

यद्यपि कुमारगुप्त का शासन-काल शान्तिमय बातावरण से परिपृण था परन्तु इसके 
शासन-काल के अन्तिम समय में पुष्यमित्र नामक किसी जाति ने कुमारशुप्त पर आक्रमण 
कर इस स्थिर शान्ति का नाश कर दिया। परन्ठ कुमारयुप्त 
कुछ कम शक्तिशाली नहीं था। उसने अपनी चीरता का परि- 
चय शत्रुओं को कगया तथा उन्हें समर में परोस्त कर आक्रमण करने की मूर्खता 
का सज़ा चखाया। स्कन्दयुप्त के मितरीवाले स्तंभ-लेख में कुमारशुस की इस विजय का 
वर्णन बड़ी ही सुन्दर तथा ललित भाषा में दिया गया है १ | 

विचलितकुललक््मीस्तम्मनायेथतेन 
कज्षितितलशयनीये येन नीता त्रियामा | 
समुद्तिबलकेाशान पुष्यमित्राश्च जित्वा 
चितिपचरणपीठे स्थापिता ब्रामपादः || 

इससे ज्ञात हाता है कि स्कन्दगुप्त ने इस महाविपत्ति का दृढ़ता के ताथ निवारण 
कर अपने पितृराज्य में शान्ति की स्थापना की ) ये गुप्त राज्य पर आक्रमण करनेवाले 
पुष्यमित्र कान थे ? इस विषय में विद्वानों में गहरा मतभेद है। फ्लीट इनके दक्षिण में 
नर्मदा के प्रदेश में स्थित एक जाति मानता है? | जान एलन फ्लीट के मत का समर्थन 
करता हे तथा इनके ( युष्यमित्रों के ) दक्षिय की एक जाति मानता है जो 
गुप्त-सत्ता का नाश कर उनके आधिप्त्य का परित्याग करना चाहती थी | 


रशज्य-काल 


पुष्यमित्र का आाकमण 





१. गढवा, मिलसद, मनकुआर, मंदतार, साँची आदि के लेख । 

२, जे० ए० एस० वी० श्य्€४ड, १० १७५ | 

३, का० इ० इ० न ० १३ ) डे 
४. इ० ऐटि० भा० १८ पू० रर८। 

३४. ग्रप-सिक्के ( भूमिका ) 


उत्कर्प काल १०७ 


इसी कारण से स्पतन्तता के इच्छुक पुष्यमिर्ता' ने गुप्त साप्राज्य मे अशान्ति 
मचा दी थी। जो हा, यह निश्चित हे ऊक्लि पुष्यमिन्न मध्यभारत वी एक शासव- 
जाति का नाम था जिसका वर्णन वायुपुराण" तथा जेन कह्पसूंत' में मिलता है। यह 
जाति अवस्ति में शासन करता थी* | 

कुमारगुस्त प्रथम का कोई ऐसा शिलालेस उपलब्ध नहीं दे जिसमें उसके युद्ध 
अथवा राज्य विस्तार फा वर्णन किया गया हो | इसने अपने पिवामइ या पिता की भाँति 
केइ युद्ध नहीं किया और न कसी देश के जोतने के लिए 
विजय थाता ही की] परत इसके शित्ा लेफों ने प्राप्ति स्थान 
से पता चलता है कि इसने अपने पिता से प्रासत राज्य का सुचारू रूप से प्रयन्ध करने फे 
साथ ही साथ उसे सुरक्षित भी रक्पा] यद्यपि इसके राज्यकाल के श्रन्तिम समय में 
पुष्यमिन्न नामक शत्रओं ने श्राक़्मण किया था परन्तु इससे कुमारगुप्त की कुछ हाति 
नहीं हुई ॥ इसके विपरीत ये शठ, राजकुमार स्कन्दगुप्त के द्वारा मैदान में मारे गये 
तथा परास्त किये गये | इसका विस्तृत राज्य सुराष्ट्र से लेबर नृ्भाल तक फैला हुआ 
था। पुरट्वर्धनभुक्ति ( उत्तरी पद्धाल ) इसके दाण नियुक्त शासक चिशतदत्त वे 
अधीन था* ( सन्‌ ४४८ 5० )॥ सन्‌ ४३५४ इ० के समीप घटेत्कच गुप्त एरण 
( पूर्वमालवा ) पर शासन करता था* | कुमारगुप्त यम का सामन्‍्त नाघुवर्मा सन्‌ ४३६ 
इ० में दशधुर ( पश्चिमी मालवा ) पर राज्य करता था?। फैजाबाद जिले में घिपित 
करमदणडा में पृथ्यीपेण सन्‌ ४२६ ई+ में शासम करता था। बह पीछे ऊुमारणुप्त के 
सेनापति पद पर नियुक्त क्या गया*। सुराष्ट्र में इसके चॉदी के सिक्के मिले हैं जो 
शक्ों का श्रतुक्रण कर ढलवाये जाते ये | उपयुक्त उल्लेफ़ों से विदित होता दे कि 
महाराज कुमारगुप्त प्रथम वा साम्राज्य सुराष्ट्र से पज्ञाल तक विस्तृत था तथा अरब सागर 
आर यक्ञाल वी खाड़ी के स्पर्श वर रहा था | 


राज्य विस्तार 








१ ल्विकर महांदय ने फ्लाट भदेष्य के पृष्यमितराश्व' इस पाठ मा संरेननन विद्या हैं। 
उनका कन है कि “पुष्यम्रित्रास्च! का शुट्घ पाठ युदुधर्तिनाश्व'! हैना चाहिए। इदिवेकर के मत 
से मितरीवाले र्तम्म लेस में वर्णित आज्मणवाएं किसी साभएण शत्रू, या वणस है, इसमें किसी नाति 
विशप या उल्लेप नहीं है ।-- जए्नद ऑफ मण्दाप्कर सिर्चा शीस्थ्टयर सा_ १६१६-२० । 
पुष्यमित्रा मविष्यन्ति पद्ममित्रा चयेदशा ॥- वायुपुराग &६ । ३७४ 
से० बु० आर इ० भाग २२ प० २६२ । 
जायमबाल-हिस्ट्री आर इ ढिया पू० १०४ 
दामादरणुर या ताम-लेख गुपर सवत १२६ 
तुमायु का लेख गु० सत श्श्षृ॥ 
मन्दसोर वी प्रशरित वि० स० ४६३ ॥ 
चरप्दण्डा दी भशरिति गुण स० ११७] 
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१०्द गुप्त-साम्राज्य का इतिहाम 


प्राचीन भारत मे अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान एकामिपत्य तथा ग्रभुता का सूर्चक 
था। इसी कारण जिस राजा ने अपने के एकराद तथा ग्रतापी समझा उसने 
इस यश को किया । कुमारयुप्त के पहले इसके पितामद सम्राद 
समुद्रगुप्त तथा पिता चन्द्रगुप्त द्वितीय ने इस यज्ञ के किया था | 
अतः कुमारगुप्त के लिए इस यत्र का अनुष्ठान नितान्त स्वामाविक ही था। इसने इस 
यज्ञ के करके अपने गनुलनीय पराक्रम का परिचय दिया। गुर्तों के खुबर्स के सिक्की 
में एक सिक्का" मिलता है जिस पर एक ओर थोड़े की मृति है तथा दसरी ओर चामर लिये 
एक स्री खड़ी दै। बढ सिक्का सम्राट समुद्रगुप्त के अश्वमेध यशवाले सिक्के से मिन्न 
है। इसमे ( कुमारगुप्त वाले सिक्के में ) घोड़े पर ज़ीन कसा है तथा इसका मुख विप- 
रीत दिशा की ओर हैँ जिस तरफ कि समुद्रगुप्त का अ्श्वमेध का घोड़ा देखता है। इस 
शोर कोई लेख भी नहीं मिलता । इन कारणों से यह सिक्का सम्नाट समुद्रशुप्त का नहीं 
माना जाता द। सिक्के के दूसरी श्रोर *अश्वमेध गद्देन्द्र/ लिखा हुआ ह। उपयुक्त 
दे भिन्नताओं से तथा “महेन्द्र! पदवी की समता से यह मान लिया गया है कि यहू अश्व- 
मेथ का ऐिक्‍्का कुमारगुप्त प्रथम का ही है। इसी आधार पर दम कह सकते हे कि 
महाराजा कुमारणुप्त ने मी अश्वमेध यश किया होगा तथा इस प्रकार अपने पूव॑जों के 
पद का अनुसरण किया होगा | 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समान ही कुमारगुप्त प्रथम के भी सिक्कों तथा लेस्वों पर 
धरम भागवत*? की उपाधि उत्कौर्ण मिलती है। इससे ज्ञात द्वाता दे कि कुमारयुप्त 
प्रथम भी वैष्णवधर्म का परम झनुयायी था। स्वयं वेष्णवर्धर्मा- 
वलम्बी द्वाते हुए भी कुमारगुप्त ने दूसरों के धर्मों के प्रति अपनी 
धवामिक सहिष्णुता? का पूर्ण परिचय दिया। उसके विशाल 
छुदय भे अन्य धर्मा' के भ्ति लेशमात्र भी द्वेप नहीं था | इसके शाउन-काल में वाद्ध बुद्ध- 
मित्र ने मगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना की थी३ | सातवी शताब्दी के वीद्ध चौनी 
यात्री हनसॉग ने ऐसा वर्णन किया है कि गुप्त राजा शक्रादित्य ने नालन्दा में वीद्ध 
विहार की स्थापना की। “शक्रादित्य!” के कुछ विद्वान कुमारणशुप्त प्रथम की उपाधि 
मानते हैं; क्योंकि शक्र तथा महेन्द्र पर्यायववाची शब्द हैं। “महेग्द्रादित्वः कुमारगुप्त की 
सबंप्रधान पदवी थी अतः इसी शब्द का पर्यायवाची 'शक्रादित्य! शब्द यदि इसी कुमारशुप्त 
की पदवी हे। तो इसमे क्या आश्चर्य है। अत: इन देने। उपाधिये। की समानता के देखते 
हुए. हं न्सॉग द्वारा वर्णित 'शक्रादित्व! यही कुमारगुप्त जान पड़ता है। अतएव यह 
स्पष्ट सिद्ध हेतता दे कि इसने नालन्दा में बौद्ध विहारों का शिलान्यास किया | बौद्ध विद्यार 
के निर्माण से इसके विशाल हृदय की, सूचना मिलती ह। धार्मिक सहिप्णुता तथा 

व धम छे प्रोत्साहन का इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता है । 


अश्वमेधष-यश् 


घर्म-परावणता तथा 
सहिष्एुतता 





१, जान एलन--अप्त क्वायन्स प्लेट ७ । 
२. परमभागवतमदाराजाधिराजशी कुमारणुप्तराज्ये -- यढवा का लेख | 
३. मनकुवार का लेख ( का० इ० इ० न॑० २ )१॥ 


उत्कर्ष-बाल १०६ 


पृथ्वपेण करमदरण्डा में ऊुमारगुप्त प्रथम के द्वारा शासक नियुक्त किया गया था| 

इस यरमदरडा में प्राप्त एक शिलालेस से शात द्वाता है हि वह ( प्रथ्यीपेण ) शिवों 
पासक था । उसके शैत् धर्मायलम्परी देने के कारण यहद्द प्रशध्ष्ति शियलिह्न के तीचे 
खुदी हुई है१ | उसके सामस्त उन्‍्पुयमा से दरापुर में भगवान भास्कर के मन्दिर या 
सेमांए किया था' । इससे स्पष्ट प्रकट देता दे कि वेश्णय राजा के समय म भी अथवा 
राजा के वैष्णुदधमावलम्मी देने पर भी उसके राज्य में बुद्ध, शिव तथा सूर्य की पूजा 
प्रूण रूप से दवाती थी। उपयु क्त उल्लेसों से छुमारगुप्त की पैष्णवधर्म परामणता 
तथा धार्मिक सहिष्णुता? के साथ दी साथ उसकी विशालदइदयता तथा उद्धार चरित वा 
पूष्ठा रूप से परिचय मिलता हे | 

- कुमारगुप्त प्रथम में अपने पिता के समान ही गुण ग्राइकता का अ्रभाव 
नहीं था। इसने भो अयो पूप-पुरुषा के सदश विद्वानों के श्राश्रयय दिया या। वामन 
ने अपने ,फाब्यालड्वार पूउबृत्ति मे चद्धगुप्व के धचन्द्रप्रकाशा 
नामवबालते या उपाधियाले पुत्र का उल्लेस फिया है जा विद्वायों 
का श्राश्रयदाता था। वह डल्लैस इस प्रकार है-- * 
। सेय सम्प्रति खन्द्रगुप्ततनय चन्द्रप्रताशों युवा, 

जाते। भूपतिराभ्रय कृतधिया दिष्टव्या झृतायश्रम ॥ 


जान एलन का यथा है कि यह “चद्धप्रकार! को पदवों चन्द्रगुष्त ह्वितोय के 
पुप्त कुमारगुप्त के द्वी लिए प्रयुक्त का गई है या यट्ट विशेषण के रूप मे उल्लिपित है | 
श्रत उपयु क्त कथन से स्पष्ट प्रतीत हाता है कि कुमारयुप्त विद्वानों का श्राश्रयदाता 
था। बुमाग्गुप्त के साने के सिक्कों पर “गुप्तकुलामलचन्द्र ! तथा 'भुप्तकुलब्येमशशी! 
आ।द उपाधियों श्रक्ति हैं। श्रत इस चाद्र की उपाधि तथा चद्धप्रमश नाम में 
समता पाकर चरद्रप्रकारा के कुमास्युप्त मानया ही समुचित जान पड़ता है। इससे 
कुमारगुप्त के चरित्र पी महत्ता तथा गुण ग्राहकता का पूर्ण परिचय मिलता है| 

मद्गारातर दुमारणुप्त प्रथम अपने बौर पित्तामइ तथा पिता की भांति प्रतापी और 
पराकमा सप्राद नहीं या। उनके समान न ते इसके द्वारा कसी शत्रु के पराजित फरने 
का वर्सोन दी मिलता है और न दिग्यिजय का विवरण | सच 
तो यह है जि इस काल तक गुप्तों का प्रताप सूर्य अपरे मे याद 
स्थात पर पहुँच गया था| छुमारशुप्त ने अपो पू्व॑र्जा के द्वारा उपाजित थ्रो का उपभोग 
किया परन्तु इसका यह श्र नहीं कि यद किसी प्रकार अयेग्य दो | अपो पूर्णजों से 
प्राष्द विस्तृत साप्ताय्य में सुशासप्र स्थापित करने तथा इसपी पृर्णंत रत्ता करके इसने 
अपनी अलोकिफ शेज्य सचालन-शक्ति का परिनय दिया थां। इतने उडे विस्तृत राय्य 
की रदा करता भाई साधारण कार्य पहा था। वरुत यह उमारगुत्त झैसे प्रकादी 


गुण ग्राइस्ता 


चीरता 








€ यद्द लोग इस समय लखनऊ म्यूत्रियम में है। 
५ मम्पमोर की प्रशग्ति ( बा० इ० इ० य ० १८) 


११० गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


काम था| स्कन्ठगुम के मितरीवाले लेख में इसके प्रचए्ड प्रताप का वर्णान इस प्रकार 
दिया हुआ दै-- ४ 
प्रथितपृश्ुमतिस्वभावशक्ते: पएथुयशसः प्रथिवीपतेः एथ्ुश्री: | 
4 न्‍ हि £.4 हि 

इससे इसके महान्‌ यश तथा प्रभुता की सूचना मिलती है| इसकी सर्व -घान उपाधि 
भहेन्द्रादित्ः थी जो तत्कालीन साहित्य में भी मिलती हैं। इसके अतिरिक्त 'श्रीमददेन्द्र 
धअजितमहेद्रः, सिंहमहेन्द्र, महेन्द्रकुमार, गुप्तकुलव्यामशशी ञआ्रादि पदविये से इसे विभूषित 
किया गया है। चन्द्रगुत्त द्वितीव की भाँति कमारयुप्त के भी सिंद-हनन-श्रेणी ( [/0॥ 
5]8ए७' [ए08 ) के सिक्के मिलते हैं। उन पर कुमारगुप्त सिंह का शिकार करता 
हुआ दिखलाया गया है। उसी सिक्‍क्रे पर 'सिहमहेन्द्रःः भी लिखा हुआ है। इससे 
कुमारगुप्त की अद्भुत बीरता का परिचय प्रात्त होता है| 

कुमारगुप्त का चित्त सदा सावंजनिक उपकारिता में संलग्न रहता था। इसका 
राज्य वृत्ति के प्रदान, मन्दिर-निर्माण तथा श्रग्रहार के लिए प्रसिद्ध है। गढ़वा' की 
प्रशस्ति में वर्शित सदा सत्र सामान्यदत्ता दीनारा; १०, ( दश )! 
इस कथन से दस दीनार के दान देने का वर्णन मिलता है। 
गढ़वा के दूसरे? लेख से बारह दीनार देने का वर्शन मिलता 
है । दशपुर में भी इसने एक मन्दिर का निर्माण कराया था तथा इसके प्रबन्ध का भार 
तन्तुवाय संघ के अधीन किया था । इसके शासन-काल में राज्य से अनेक इत्तियोँ दी गई 
तथा अन्य व्यक्तिया ने अग्रहार दान दिया | दशपुर ( पश्चिम मालवा ) के शासक का 
'सूर्यमन्दिर के निर्माण का वर्णन मन्दसेर की प्रशस्ति में मिलता है* | 

अनेक व्यक्तियों ने भी इसी प्रकार की दृत्तियों दी थीं। कुमास्गुप्त के राज्य में 
(६० सन्‌ ४१५ ) भिलसद स्थान में किसी सज्जन ने कात्तिकेव का मन्दिर बनवाया 
था। उसने मु नेये का निवास-स्थान भी तैयार करवाया था | 

कृत्वा [ --आा ]मिरामा मुनिवसति, . .स्वरगंसापानरूपा, 
श्र ५८ > १८ 
प्रासादाआभिरूपा गुणवरभवर्न धमंसत्र यथावत्‌* | 

इसी के शासन-काल में वाद्ध भिन्तु बुमित्र ने भगवान्‌ की एक प्रतिमा स्थापित 
करवाई थी। इसका वर्णन इस प्रकार मिलता है-.. 

भंगवतः; सम्बकसम्बुद्बस्य स्वमताविरुद्वस्य इयं प्रतिमा प्रतिष्ठापिता भिन्नु बुद्धमिन्रेण * 


इन सब उदाहरणों से ज्ञात दाता है कि कुमारगुप्त प्रथम के शास्न-काल में 


दान वथा साथ॑- 
जनिक काय 





2. व[० २० इ० न॑० 5 | 

- बंदी न ० ६। आत्मपुण्येक्चयाथ म? | 

« # स्थादेशेन भद्ित्या च कारितं भवन खें। | फ्लौट न ० श८। 
« ठुमारमुप्त का मिलसद का रतम्मलेख | 

४ कुमारगुप्त का मनकुआर शिलालेख । 


व्‌ #0ए ४2० 


उत्कर्प वाल श्श्१्‌ 


राजा से प्रजा तक सभी सार्वजनिक उपनारिता म तल्‍लीन रहते ये । इसका मूल कारण 
कुमारगुष्त की दयालुवा तथा पिशानट्दयता है। ऐसे परोपकरारयुक्त लैकिक कार्य में 
निरत दाना तथा पता का मिथण आपूर्व है तथा शासनकर्ता के श्लायनीय एवं अ्मुकरणोय 
अरिप्र का घोनक है | 

कुमारग॒ुप्त में यद्यपि अपने पूर्वओं को वीस्‍्ता या अभाव था ते भी वह 
यीरत था मुशासक सम्राट था। इसके समय में गुप्त-साम्राज्य का चैमय अपनी चरम 
सीमा पर पहुँचा हुआ था। इसे न राज्य विस्वार की लिप्सा 
थी शऔ्रौर न घा सम्रद का लोभ | श्रत इसने निश्चित द्वाकर 
राम्यलद्मी का रार दी उपमोग किया । इसका शासन शान्तिपूए था। अत इसया 
शासमक्राल सुयमय रहा | पस्तुत यह एक प्रमायशाली शासक, परम बै'णय, पर धर्म 
सहिधु, दान वीर तथा प्रजापालक सप्नाठ_ था। 


उपसदार 


४ स्कन्दगुप्त 


स्कन्‍्दगुप्त राजकुमार अयस्था से दी राज्य प्र३॑ंध में सहयेग उरने लगे गया थां। 
अपने पिता उुमारगुप्त प्रथम मे मरते ही यह रानसिद्ातय पर येठ गया। गुप्तन्लेसों 
से शान द्वेता है कि उमारगुप्त प्रथम वे दो लड़ने--स्कन्दगुतत और 
पुरणुपत थे । मितरी के मुद्रा लेस में पुरणशुस की माता श्रनत 
देवी का पाम उल्लिपित ६१ परन्तु स्कन्दगुप्त के लैस में उसका माता का नाम पहों 
मिलता१ | इस कारण यह निश्चित रूप से शात नहीं है फ्रि स्वन्‍दगुप्त व पुरगुप्त सद्दादर 
यया सौतेले भाइ| राज्य के उत्तराधिकारी देने के कारण यह प्रतीत दाता है कि 
स्कदगुम छुमारगुप्त प्रथम पा जेठा पुत्र द्वो अथया सर से योग्य द्वों के कारण राज्य 
पिह्दतप पर रैठा हो । स्पन्दगुप्त के कोइ सताय यहीं थी जो उछ्ये पश्चात्‌ शजगद्दी 
पर पैठता, अतएय स्पन्‍द की मृत्यु के पश्चात्‌ शासन की बागढ्ढोर उसके भाई पुरणुप्त थे 
यश्जा ने ले ली । 
गुप्त लेसों म ऐविद्वापिक सामग्री भरी पड़ी दे श्यतएय इयका श्रध्ययन गुम्त इतिहास 
या एक प्रधान आग पा जाता है। इसी विचार से प्रस्ति होरर स्कन्‍्दगुत ये लैसे या 
उप्चण्ग लेप अर विपरण यहाँ दिया जायगा। हे स्कन्दगुण्त ये छू लेस 
मिन्न भित स्थानों से प्राप्त हुए हैं* जियमें से कुछ पर गु० सब 
में विधि का उल्लेस मिलता है। 


कौठुम्विक एृत्त 











१ मशंतशबिशिवजुमासगुफस्थ स्टाशजुष्पाहों मंडे या अननरैस१्थों उपे गरासशावि्त 
हर पुरयुतमब--( मिलती डी गर्जुत का ऐप जे० ए० एस» शी ृद८८ह ) 

२ पएषण्यगात मशगश पिगाफ्बुमाग्गुम्स्य धुत कत्पाणनुध्याव- परमनायवी मे ग्रयपि 
रात थे खा धुण ।-( दिए बा तेघ का« इ० इदिक भार रै १ ० १२) 

गम ब७ इं० इटिब्आू० इने » १२, १३, १४, १४, १४, 8 5६ | 


नि 
ग्च्छ 
शत 


गुप्ल-साम्राज्य का 2 तिधास 


( १) बिहार का स्तस्भलेख 
स्कन्डगुस्त का यद्द लेख एक स्तम्भ पर खुदा हैं जा विद्ार यांव के पटना मिले 
के अन्तर्गत विद्दार नामक स्थान से प्राप्त हुआ है।इस लेख में तिथि का रल्लेख नहीं 
मिलता | इसमे स्कन्दगुप्त तक सुप्त-यशावली दी गई £ तथा अनेक परदाधिकारियों-- 
कुमारामात्य € मंत्री ), अग्रद्मस्कि, शील्किक ( चुगी अफसर ), गील्मिक ( जंगल के 
झपासर ) आदि- के नाम दिये गये हैं | 


(२) भितरी का स्तम्वलेग्व 
6 घ्तम्मलेख स्कम्दगुप्त के लेखों में बहुत प्रभान स्थान रखता हैं। बद्यपि 
इसमें तिथि नहीं मिलती परन्तु इसमें उल्लिसित विवरण से स्कन्रशुप्त की नीवन-मम्वस्धी 
प्रधान घटना का शान देता है। इस लेख के बर्णान से प्रकट दाता है कि गुप्त नरेश ने 
विधर्मी हूणों के परास्त कर अपने साम्राज्य में शांति स्थापित की थी। यह लेख 
ग़ाज़ीपुर जिले में स्थित मितरी स्थान से प्राप्त हुआ था । 


(३ ) जुनागढ़ का शिलालेख 


यद् लेख गुजरात में स्थित जूमागढ़ पर्बत पर खुदा हुआ ६ | इसकी तिथि गु० 
स० १३६ (६० स० ४५५-६ ) दे | यह भी एक बहुत प्रधान लेख है | यह निम्नलिखित 
बातों पर प्रकाश डालता है-- 

(अ) हूणों के परगस्त करने के पश्चात्‌ स्कन्दगुस ने सौराप्ट्र में अपना ग्रति- 
निधि नियुक्त किया | 

(व) सीराष्ट्र में सुदर्शन नामक तालाब का जीखुद्धार किया गया, जिसके मैयों 
ने बनवाया था | 

( स ) इसी तालाब के किनारे विष्णु का मन्दिर बनाया गया था। 

- (द) सबसे मुख्य बात यद्द दे कि इस लेख में वर्णित 'गुप्तप्रकाले गएना 
विधायः से ज्ञात दोता था कि गुप्त संवत्‌ मे भी गणना होती थी। यहीं एक लेख है 
जिममें शब्दों में गुप्त सवत्‌ का उल्लेख है | 

(४ ) कह्दोम का स्तम्भ-लेख 
स्कन्दगुप्त के समय का यह चौथा लेख है | इसकी तिथि गु० स० १४१ (६० स० 
८६० ) है। यह स्तम्भ लेख गेरखपुर जिले में कद्दौस स्थान से प्राप्त हुआ था | इस लेख 
में जैन तीथकर की प्रतिमा स्थापित करने का वर्सन मिलता है । 


(४ ) इन्दोर का ताम्रपन्न 


स्कन्दगुप्त के समय का यह ताम्रपत्र है जिसमें गु० स० १४६ (ई० स० ४६५) की 
तिथि मिलती है। इसमें मगवान्‌ सूर्य के दौपक दिखलाने के निमित्त दान का वर्शन दै 


जिसका प्रबंध इन्द्रपुर के तैलिक श्रेणी के द्वाथ में था | इस लेख का ग्राप्ति-स्थान बुलन्द- 
शहर जिले में है| 
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(६) गढवा का शिलालेख 
7 स्वन्दगुप्त का सरसे अतिम तियियुक्त लेख गटठया का है जे प्रयाग मिले के 
गढ़या से आप्त हुआ है । इसकी तिथि गु० स० १४८ (ई० स० ४६७) मिलती है| 
सनन्‍दगुप्त के पिता कुमारगुप्त प्रथम की अ्रतिम तिथि उसके प्षिक्क्रे पर अफ्त 
मिलती हे | यद्ध तिथि गु० स० १३६ दे, अतएव यह निश्चित दे डर स्कन्‍्दगुप्त ने इ० स० 
४५४५ में ही राज्यतिहासन के सुशोभित्र जिया। इस बात वी 
पुष्टि स्पन्‍्दगुप्त के जूनागढ के शिलालेस से भी द्वाती है मिस 
पर गु० स० १३६ ( इ० स० ८५४ ) उल्लिपित है। ऊपर कहा गया है फ़ि स्कदगुप्त 
के प्राय सभी लेखा पर तिथि का उल्लेस मिलता है। इस गुप्तनरेश के गढवा के लेस 
पर ग़ु० स० १४८ की तिथि मिलती है। यद्द तिथि उसके छिफ्ते। पर भी मिलती दे जे 
उसयी श्रतिम तिथि शांत हाती है। श्रत इसी श्राधार पर स्कन्‍्दगुप्त का राज्यकाल 
गु० स० १३६ से लेफर गु० स० १४८ (ई० स० ४४५--४६७) तक माना जाता ह यानी 
सतन्‍दगुप्त कुल पारद वर्ष तक सुचार रूप से शासन करता रहा | 
कुछ विद्वानां का मत है फ्रि स्वनन्‍्दगुप्त गुप्त-राज्य सिहासन का मुयाग्य उत्तर 
पितारी नहीं था। उ8 ने श्रयी प्रतल्त पराक्रम के द्वारा राज्य के स॒वेग्य उत्तरा 
धिफारी के हटाकर राज्यत्तिद्ठसन पर श्रपना श्रषितार जमा 
दायाधिकर ते लिए (लगा। पहले कह्दा जा चुका है कि स्वन्दशुष्त तथा पुरणुष्त 
हर युद्ध भाइ ये। उनके सौतेले या सहोटर भाई है।ने के पर्याप्त प्रमाण 
यहीं मिलने । डा० मउुमदार की यह पारणा दे +ि पुरगुप्त ही गुप्त राज्य धिदातन 
का उचित श्रधिकारी था, क्‍योंकि इसकी माता श्रनन्तदेवी के! महादेवी कष्ठा गया है। 
स्व दग़ुस की माता वा नाम नहीं मिलता । शायद स्कन्दगुप्त की माता मदादेवी नहीं 
थीं झ्तएय उनपे नाम को उल्लेस नहां है। स्कादगुप्त पे पुरण॒ुप्त के! परास्त कर 
राजप्तिद्ातय फो अपने श्रपीम कर लिया । मितरी के स्तम्म लेस पर एक श्लोक मिलता 
है जिससे दायाधिकार-युद के समर्थक पिद्वाए अपने प्रमाण की पुष्टि करते हं-- 
पितरि दिवमुपेते विप्छुता बंशलच्॑मी 
मुजयलतिजितारिय अतिशाष्य भूव | 
लितमियपरितोपाय मातर साथ लेश्ां 
इतरिपुरिव धृष्णो देपकीमस्युपेस ॥ 
(पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ वशलदुमी च॑चल हो गइ। इससे अश्रपनी झुजाश्थरा 
पच से पिर से प्रतिध्षित विया। शत्रुओं का याश यर यह श्रश्नयुक् श्रपरी माता पे 
पा गया जिस भव्वार शपुर्भा वो याश बरोयाले झृष्ण अपय्ी माता देवकी ये पास गये 
घे।! दिद्वार्गा का यह धारणा दे कि इप प्रकार बशलक्ष्मी पे। चचल क्शोयाले गुप्त 
बश पे है। सत्र] ये रिन्‍्दोते रानसिदासन थे लिए शाप में युद्ध विया था। इस 
पदयुद मे छोदगुप्त ह अ्पों प्रशण पराज्म ये कारण प्िनयी हुश्या। पु छा० 
मज॒मदार फे प्रमाण फसीदा पर ठोक मर्दों उत्तने। रह्दगुप्त वी गाता ये नाम पे 


शाप “मद्ादेवी! शब्द प होने पे यह सिद्धाय वहाँ निष्राजा जा सफ्याकि उसकी माता 
पे 


राज्य वाल 


११४ गप्त-साम्राज्य का इतिहास 


महारानी नहीं थी तथा बह मिंहासन का उचित अनिकारी नहीं था | इतिहास में ऐसे बहुत 
से प्रमाण मिलते हैं जहाँ एक मद्दारानी का राजमद्दियाँ होते हुए भी उसझ्े नाम का उल्लेख 
तक उसके पति या पुत्र के लेखों में नही मिलता । यह विदित है कि नागकुल में उत्न्न 
कुबेरनागा मदह्यारात्र चन्द्रगुप्त द्वितीय की खी थो | किन्तु इसके नाग के साथ महादेवी 
शब्द नहीं मिलता । इसका नाम केबल प्रभावती गुप्ता की पूना की प्रशस्ति में उल्लिखित 
है| छठी शताब्दी में कन्नीज पर राज्य करनेवाले गद्दाराज हर्षवर्धन के बासखिड़ा* तथा 
मधुबन' के लेखों में उसकी माता यशोमती का नाम उल्लिखित नहीं ६ । श्रतः किसी 
शाजा की भाता के नाम की अनुपस्थिति में-- शानममाता का कहीं नामल्‍लेख न मिलने 
से-यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उस राजा की गाता महादेवी नहीं थी 
अत: बह राज्य सिहासन का अधिकार्री नहीं था | 
दूसरा भितरी के शिलालेख में प्रात्त उपयु क्त श्लोक का प्रमाण भी उनके मत की 
पुष्टि नहीं करता है। इस श्लोक के पीवापय पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत दाता | कि 
गुप्तों की बशलद्मी के। नाश करनेवाले बादरी शत्रु ( पुष्यमित्र ) थे, काई राजघराने का 
पुरुष नहीं था। इन पुप्यमित्रों के। स्कन्‍्द्गुप्त ने अपने पराक्रम से परार्त किया था 
तथा इन पराजित राजाओं की पीठ पर झपना बायों चरण रक्‍क्खा था)] इसी लेख 
मे हूणो के झ्राक्सण का भी वर्णन है। अतः स्कन्दगुप्त से युद्ध करनेवाले तथा राज- 
लक्ष्मी के कुछु काल के लिए चश्चल बना देनेवाले यही बाहरी शत्र थे। इसके यहां 
गहयुद्ध नहीं था। कुमारणुप्त प्रथम के पुत्रों मे स्कन्दगप्त ही सबं-पराक्रमी तथा योग्य 
था, जो शासन की बागडोंर के। लेकर सुचार रूप से चला सकता था। जूनागढ़- 
वाली प्रशस्ति में वर्णित--- 
व्यपेत्य प्सर्वान्मनुजेन्द्र पुत्नान्‌ लक्ष्मी: स्वये य॑ वस्याज्चकार | 
इस कथन से शात देता है कि महाराज कुमारगप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ 

स्वय राजलच्धमी ने ही इसे अपना पति वरुण किया, इसके पास जाने का निश्चय किया-- 

सब राजपुत्रो के छेइकर राजश्री ने इसी के। वरण किया। स्कन्दगप्त का एक सोने 

का सिक्का भी मिला है जिससे उग््यु क्त कथन की पुष्टि होती है । उस सिक्‍के में राजा 

तथा एक देवी का चित्र अकित है जिसमें वह देवी राजा के कुछ दे रही है । विद्वानों 

की यद धारणा है कि यह सिक्का 'लद्धंमीः स्वयं य॑ वरयाब्चकाए के भाव का ग्योतक है 

तथा इस भाव का मूत्तिंमान्‌ स्वरूप है। स्कन्दरशाप्त अपने प्रपितामह सम्राट समुद्रगप्त 

की भांति अपने पिता के द्वारा राजसिंदासन के लिए निर्वाचित नहीं किया गया था। 

स्कन्दगुप्त ने विदेशी शत्रुओं के हराया अत; “लक्ष्मी; स्वव य वस्याञअ्चकारः इस कथन 

भे कुछ भी सन्देह नही किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में इस योग्य तथा वीर पुरुष 

के अतिरिक राजसिंहासन के लिए अन्य कोई उचित उत्तराधिकारी नहीं समझा जा 











२, ए० ४० भाग ४ पृ० २०८ | 
छ० इुण० भमा6 दर 


हल ॥ 
३. चितिपचरणपौठे स्थापिते! वामपाद: ।---भितरी का स्तम्मलेख ) 
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सकता था१ | फिर भी स्कन्दगप्त तथा उसके भाई के परीच हुए युद्ध का येइ प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता दै। उसी मितरीयाले लेस में स्कन्दगुप्त यो व्यम 
लातत्मा? कद्दा गया हे जिससे उसके सरत, दयालु, द्वेपरद्चित तथा निर्मेल चरिन का परिचय 
मिलता है। उपयुक्त प्रमाएा ये आधार पर डा० मजुमदार के दायाधिकार 
युद्ध के भत के स्पीकार करना युक्तियुक्त तथा न्यायस्तद्नत नहीँ प्रतीत द्वोता। वस्णुत 
जिसे रानलद्मी ही वरण कर ले उस पुरुष के प्रिपय म राजसिदामन के लिए, युद्ध की 
सम्मावना ही नहीं प्रतीत द्वाता । 

स्पन्‍्दगप्त ने अपने पैतृक राप्य का सरक्षण करते हुए; श॒न्र॒श्नों के यढते हुए. पल- 
प्रवाह के। रोका | मितरो के लेप म स्न्‍न्‍्गुप्त पे लिए अवनां तिजित्! का उल्लेस 
मिलता है जिससे शात होता है कि इस गुप्त तरेश ने अपने पिता- 
मद तथा प्रपितामद्द (चन्द्रगुष्त द्वितीय व समुद्रगष्त) के सहश केइ 
दिग्विजय किया हे।गा, परस्तु स्न्‍्दगुप्त वी विजय यात्रा का नत्तो कहीं वशन मिलता दे 
और प इसका यहीं उल्हेस है। इतके मितरी तथा जूतागढह़ के लेस से प्रकट 
देता दे दि इस पशक्रमी राजा ने द्विन्ट सस्कृति के नाशक विधर्मी हणों के! परास्त किया" | 
इस थुद्ध से पूण परिचय प्राप्त करने के लिए यद्द श्रावश्यक दे कि हणों फे विषय में छुछ 
ज्ञान प्राप्त किया जाय । + 

हूण जाति मध्य एशिया के मैदान तथा जगलों में तियास करनेवाली एक जाति 
थी। इसके स्थान ये चौन की एक जाति ते अपने वश में कर लिया श्रतएवं हृुण लोग 
अन्य स्थान की स्वेज म पश्चिम को तरफ बढे तथा आ्राक्सस होते हुए, इनद्दोंने पारस पर 
अधिकार स्थापित कर लिया | वहाँ शासन करने से पूरय का मार्ग इनसे लिए सरल हो 
गया और इन्होंने अपनी दृष्टि भारत पर डाली। इस हूण-जाति ने माग म समस्त नगरों 
के नष्ट करते हुए भारत पर आक्रमण जिया। हग विधमा हूणों के अत्याचार से प्ृथ्यी 
फॉप रही थी। भारत के शासक गुर्ा पर श्राक्रमण करने का परिणाम हूण लोगों ने 
अच्छी तरह सहन किया । स्कन्दगुप्त ने अपने तल पराक्रम का परिच्रय पिता के जीते जी 
पुष्यमित्रों के। नष्ट करके दिया था। अतएव इस वीर नरेश (छन्‍्दगुप्त) ने इन 
आततायी शत्रुओं के। परास्त कर आय सम्यता की रक्षा को | गुप्द सम्नाद ने दिन्दू सस्क्धृति 
के नष्ट देने तथा साम्राज्य के। इनके श्रातक से यचाया | समयत यह युद्ध उत्तर गया वी 
घाटी में हुआ था | 


हुए विजय 





१ भारताय नोतिशाक्ष में भो येग्य रातउुमार क लिए राजा दो का विशन है। “न 
चऔैक्पुश्रमविनीत रा ये स्थापयेव -- अथ राक्त १ | १७। विनीतमौरम पुन्त थी वराम्येशमिपेयदिल-- 
कामटक पीनिमार ६६७ । 

२ हरैयरथ रुमागतस्य समरे दास्यी घरा कम्पिता |--( भितरी का स्तस्मलेख 0, 

रिपोष्णमूलमग्नल्पा निव चना स्लेच्च शोषु $ 

नरपतिभुजगना.. मानदर्षोत्कणानाम्‌ , 

प्रतिहतिगरढाज्ञा. निविषों. यायकत्ता ॥--( जूनागट का शिलानेस 
३, श्रोत्र पु शगाप्वाति- रितती या रतम्म लेख । 


११६ गुप्त-साग्राज्य का इतिदास 


£ कर 


मितरी तथा जूमागढ़ के लेखों में स्कन्दगुप्त द्वारा हूस्यों के पराजय का वर्णन 
मिलता दै। जूतागढ़ के लेग्ब में ग्लेच्छी का पराजय तथा गु० स० में तिथि १३६ वा 
ेु १३७ का उल्लेख मिलता दै। अचएबय शसी के समकालीन 
हूणा। का पराजय-काल (रा के लेख में वर्शित हूणों के पराजय क्री तिथि निश्चित की 
जा सकती हे। सबसे प्रथम भारत पर हणों के आक्रमण का वर्णन मितरी के लेख में 
मिलता है। इस आधार पर ( जमागढ़ का लेख ) ह्णो के स्कन्दगुप्त ने गु० स० १३६ 
यानी ई० स० ४४६ के लगभग परास्त किया। 
इस हूण-विजय की पुष्टि लेखों के अ्रतिरिक्त साद्दित्व से भी राती है । सेमदेव- 
कृत कथासरित्सागर में उज्जयिनी के राजा मह्देख्ादित्य के पत्र विक्रमादित्य के द्वाग स्लेच्छी 
(हों) के पराजय का वर्शन मिलता है । कुमारगुप्त प्रथम के मिक्‍्के से जात होता है कि 
पहेन्द्रादित्व! उसकी सबप्रधान पदवी थी। उसके पृत्र स्वन्दगुप्त ने भी विक्रमारित्य 
की पदवी घारणु को थी जिसका उल्लेख सिक्का तथा लेखों मे मिलता दै। अतएव कथा- 
सरित्सागर में बणित 'महेन्द्रादित् कुमारगुम प्रथम दे तथा उसके पुत्र विक्रमादित्य 
स्‍्कन्‍्दगुम के लिए प्रयुक्त ६*। अतएब लेखों में वशणित हूशों के पराजय का 
समर्थन कथासरित्सागर से होता है। स्कन्दगुम ने अन्य कितने ही राजाओं 
के अधीन किया था परन्तु उसके सवप्रधान शत्र हूण ही थे जो उसके हाथों 
परास्त हुए. । 
ऊपर कहा गया है कि सर्वश्रथम हूयों ने इ० स० ४५८ के लगमग भारत पर 
श्राक्रमण किया | उस समय के गुप्त सम्राट स्कन्दगुप्न ने इनके परास्त कर शासित 
सिम स्थापित की थी | रकन्दसुप्त सें पराजित होकर हूणों ने भारत 
है के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में शरण ली; जहाँ से वे पुनः भारत पर 
विस्तार आक्रमण कर सके । स्कन्दगुप्त ही गुप्तों के उत्कर्प-काल का 
अन्तिम सम्राट था जिसके पश्चात्‌ शुप्त-साप्राज्य की अबचनति होने लगी। इस सम्राद_ 
के पश्चात्‌ काई भी शुप्त राजा ऐसा बलशाली न हुआ जो शज्ुओं के प्रवाह के रोक 
सके। इस कारण स्कन्दशुप्त के पश्चात्‌ हुणों ने पुन; अपना वल एकत्रित कर शुप्त- 
राज्य के पश्चिमी प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। ई० स० ५३३ में इन्हीं हूणों 
के मालवा के राजा यशे।वमन्‌ ने परास्त किया था* | इन सब विवरणों से शात दाता 
है कि स्कन्दगुप्त की मृत्यु के कुछ काल उपरान्त हूण लोगों ने पंजात्र तथा मध्यभारत में 
अपना राज्य स्थापित कर लिया था तथा बहुत दिन तक वे शासन करते रहे | ई० स० 
५१० में मध्वभारत में स्थित हूणों ने गुप्त सेनापति गोपराज केत युद्ध में मार ढाला३ | 








नल अमल नन+ 


६. हि 
१, ढा० हान ले महोदव का मत है कि कथामरित्सागर का विक्रमादित्य मालवा का राजा 


[] पु && कर 
यशोवमंन_है। पर्स जान प्लन इसका खण्डन करते हें और विकमादित्य को समता स्कन्दगुप्त से 
बतलाते हूँ [-- एलन-शुप्त क्वायन भूमिका एृ० && [| 


२. मंदसेर का स्तम्म-लेख ( का० इ० इ० भा० ३ नो० ३३ )। 
३. एरण का स्तम्भ-लेख यु० स० १६१ ( का० इ० इ० सू० ४ नॉ० २० ) | 


उत्तपंकाल ११७ 


परिचमी भारत में हूणो के लेस" तथा सिक्के मिले हैं. जिनसे पजाय से मध्यमारत तक 
उनकी स्थिति की पुष्टि देती है। 

यद्यपि गुप्त सम्राद स्कन्दगुप्त के जोबन काल में उलवान्‌ शत्रुओं (हणों * का 
आकरमण गुप्त साप्राज्य पर हुआ्ना था परन्तु इतका गुप्त प्रदेशों पर तनिक भी प्रभात नहीं 
चि पड | श्र के इसके सम्मुस पीठ दिसानी पडी । स्कन्‍्दगुप्त 
राज्य विस्तार व नर 

िनिधि तथा उसके पिता कुमारगुप्त प्रथम के समय से ही युद्ध की वार्ता 

50000 सुनने से यह सदेह उत्पन दे जाता है कि ये गुप्त नरेश समुद्र- 
गुप्त व द्वितीय चन्द्रगुप्त द्वारा निर्मित साखाज्य पर शासन करते रहे या नहां | सम्मय था 
कि शबुश्रों के दवाथ में कुछ प्रदेश चल्ले जायें । परन्तु यह सदेह निराधार है। स्कन्दगुप्त 
अपने पैतृक साम्राज्य पर सुचार रूप से शासन करता रद्द और कमस्व प्रदेश -उत्तरी 
भारत, मध्यप्रदेश, मालवा तथा गुबरात-गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित ये । इस गुण्त 
नरेश के लेख तथा सिक्‍फ्रे१ इन प्रातों म मिलते है जिससे स्मन्‍्दगुप्त के राज्य को 
अखसणइता का परिचय मिलता दे | 

स्कन्दगुप्त ने अपने साम्राज्य के मिनर भागों में प्रतिविधि स्थापित किये जे। उसका 
शासन प्रगध करते. | उन्हीं पर समस्त भार रहता था। सैराप्ट्र में पर्शादत्त तथा 
अंतरवेदि में सर्वनाग प्रतिनिधि।का कार्य करते थे* | इस प्रकार स्वन्‍्दगुप्त का विस्तृत 
राज्य सम्पन और मुचाद रूप से सुशासित था। 

सम्राठ, स्कन्दगुप्त भ्पने पितामद्द चन्द्रगुप्त पिक्रमादित्य तया प्रपितामद समुद्रगुप्त 
के ही समान वीर तथा पराक्रमी था, इस कथन में कुछ मी श्रत्युक्ति नहीं है। स्कन्दगुप्त 
यौररत का मृर्तिमान्‌ उदाहरण था। वीरता इसकी नस नस में 
कूट यूटकर भरी हुई थी। इसकी प्रवल भुजाओं ने समरा्भण में 
शप्ुब्रों के पछाइकर अपनी प्रजलता का थनेर बार परिचय दिया था। इसकी बीररस 
सयी मूत्ति प्रतल शत्रुओं के द्ृदय में भी भय संचार कर देता थी। इसका पराकम 
ससार में व्याप्त था। इसझा गाम शत्रुरूपी भुजन्नो के लिए गुड के नाम का काम 
फरता था। इन्हीं श्रलैकिक गुणों पर मुस्ध देकर ग्जलकझमी ने इसे स्वय बरण किया 


बोर्ता तथा पराक्रम 





१ ०रणवा शिलानेख (तेरमाण क0 । स्वानियर वा शिलानेय (मिदिरउुल का शरवे वष का) 
--( का० इ० इ० भा० ३ १० १६ व ३७ )। 

२ हूणों क समस्त सिक्‍्के दूसरो के अनुरणण में तैयार किये गये थे । यही श्सड्री विशेषना 
है। परणाई में कुपाणों क सप्रान सिय्के तथा मध्यभारत में गुप्ता के साँदों के तिकपों के सदृश हण 
सिफ्ओे मिले हैँ [गनप्ते प जा4 से लेकर मध्यमारत तझ उनका शामनाधिव्ार प्रकर द्ोत है । 

हे विद्रार, मितरो व जूनागड ( सैराष्ट्) वा लेस आदि । 

४ याडियावाह तथा मध्यप्रदेश के सिस्‍्के ( दिए सिस्‍्का या वात ) । 

४ सवे पु दरोपु विषाय गेष्तूप सचितमायास बदु प्रयास्मू (--जूनागढ़ का लेस । 

६ संतपु भल्येश्वपि सइनेषु था मे प्रशिष्यान्षिपिलान_ सु॒राष्ट्रन_। 

आए शतमे। मठ प्णदणे भास्य तस्पेरइने समय १-- जूधगद़ वा लेक । 
विपयपति सवनागरय अन्तत्ब'दा सोगामिवृद्धये बत'माने ॥- इन्‍्दौर ताप्रपत्त । 


श्ध्द गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


था। राजलकझुमी का यह वरण उचित दी था। जूनागढ़ की प्रशस्ति में लिखा दे कि 
लक्ष्मी ने इसे निपुण समझकर, इसके गुण-दोप का विचार कर इसे इत किया' | 
वस्तुत: इसकी वीरता अदभुत थी । श्पने यीवराज्यकाल मे ही उससे अगनी प्रबल वीरता 
की सूचना दी थी | इसी काल में गप्तराणलद्मी के चचल कर देनेवाले दुए पप्यमित्रो 
के हराकर इसने उनके सिर पर अपना पर रक्‍़खा था तथा सारा रात ज़मान पर जझ्षा- 
कर बत्रिताई थी । भितरीवाले लेख मे इसका वर्जन बड़ी द्वी सुन्दर तथा ललित भाषा मे 
निम्न प्रकार से दिया गया ह-- 
विचलितकुललब्मीस्तम्भनायाबरनेन 
क्ञितितलशयनीय येन नीता तियामा । 
समुदितवलकेाशान पुष्यमिन्नाइच झित्वा, 
ज्षितिपनरणपीट स्थापितों बामप्राद; ॥ 
इस प्रकार अपने पिठा की मृत्यु के पश्चात्‌ विप्छुत राजलच्धमी की इसने फिर से 
प्रतिष्ठा की | सचमुच ही यह बीरता स्कन्दग॒न्‍्त के लिए श्रलाकिक थी। इस तरह रण में 
विजय पाकर, राजलद्मी के अपने वश मे कर यह घर लादा । बाल-सू की भाँति इसका 
प्रताप शने; शने; बृद्धिगामी था | यह पुष्यमित्रों के! परास्त कर ही सन्तुष्ट नहीं हुआ परन्तु 
इसकी विश्वविजयिनी भुजाओं ने भयद्वुर तथा प्रचणड हूण। के भी अपनी तलवार का शिकार 
बनाया था। राज्यसिहदासन पर आसीन होने पर इसका प्रताप-सत्र और भी चमक उठा | प्रबल 
विजेता हूणों से इसकी ऐसी गहरी मुठभेड़ हुई, इसने समर में उनका इस प्रकार से सामना 
किया कि इसकी भुजाओं के प्रताप से समस्त प्थिवी कॉपने लगी?। अन्त में हणों के 
समराड्रण मे पछाड़कर इससे अपनी वीरता का पुनः परिचय दिया। इस प्रकार येव- 
राज्य में पुष्यमित्रों के परास्त कर तथा राज्यकाल में हगों के गहरों शिकस्त देकर इसने 
अपनी वीरता की वैजयन्ती फहराई। प्चण्ड हणों के--नहीं-नहीं विस्तृत तथा व्यव- 
स्थित रोमन साम्राज्य के निगल जानेवाले हूणा। फे--समर में शिकस्त देना केई हँसी- 
खेल नहीं था। यह विजय-कार्य विजयो स्कन्दगुप्त के ही योग्य था। पिता की छुःख- 
दायिनी झत्यु के पश्चात्‌ एक नही दे-दे। प्रचएड तथा बलशाली शत्रश्रों से राज्य की रक्षा 
करना तथा विज्ञू त राजलक्ष्मी की पुनः प्रतिष्ठा करना सचमुच ही अदभ्भत्त वीरता का कार्य 
है। स्कनदगुप्त में वीरता का जो बीज योवराज्य-काल मे अकुरित हुआ था वह क्रमशः 
बढ़ता ही गया था| स्कन्दगत की इस ले।कात्तर बीरता से उसका यवाप स्बब्याप्त हा 
गया तथा उसको वूती सबंत्र वोलने लगी । यही नहीं, इसका वाल्यावस्था से लेकर 
समस्त पवित्र तथा शुक्ल चरित्र सन्तुप्ण मनुष्यों के द्वारा समस्त दिशाओं मे गाया जाने 
लगाई । सचमुच ही स्कन्दगुत्त की कीति सबच्र व्यापिनी थी। स्कन्दग॒प्त के इन्हीं 
मी अमल कल आर अल 2 जी लि कल नकद पल नमक निकीनेट कि किल नम तक 
१ क्रमेण बुद॒धया निपुण प्राय, ध्यात्ा च इत्स्नान्युखदोपहेतूल_।: 
व्यवेत्य सं्वान्मनुजेन्द्रपुच्नान , लक्ष्मीः खवय य वरयाइकार ॥। 
२. हणेयस्थ समागतस्य समरे दोभ्यी धर कम्पिता |--मितरी ऊा स्तम्म-लेख । 
रे चरितममलकीसे गायते यस्य,शुश्र ,दिशि दिशि परितुष्टेयाकुमार मनुष्येः ।--मभितरी का लेख । 


उत्कष शाल ११६ 


उपयु क्त वीरता पूणठ कार्यों के कारण उसे 'भुजयल से प्रसिद्र तथा गृप्त वश वा एक वीर 
कहां गया है'। स्कवन्दगुप्त शी! इसी कारण “विक्रमादित्य! तथा "क्रमादित्य! की 
उपाधि भी मिली थी* | 

इसका यश पिपुल था*। स्कदुप्त में वीरता के श्रतिरित्त भन्‍्य भी अलाक्कि 
शुण था। इसके “अमलात्मा? कद्ा गया है। यह सज्जनों के चरिष्र का रक्षक था! | 
इसके पास विनय, यल तथा सुनीति* थी। इसके दृदय में करुणा तथा दया की नदी 
बहती थी । यह आतुर तथा ६ सी मनुष्यां पर दया करता था६ | इसके शासन काल 
में के।ई विधर्मा, श्रार्त, दरिंद्र, व्यमनी तथा कुर्सित पुरुष ग्रजाश्रों में नहीं था* । यह 
भक्त था, प्रजा म ननुराग करता था, विशुद्ध चुद्धिवाला था तथा समस्त लेक के कल्याण 
में लगा रहता था* | इसफे व्यक्तित्य का पर्णन जूनागढ की प्रशसर्ति म इस प्रकार 
किया गया है-- 

स्पाल्के।नुल्पो मतिबाविनीत , 
मेघास्मृतिम्यामनपंतभाव । 
रत्त्याज्जजैदाय॑नयेपप नो, 
भाधुय्यदाक्तिण्ययशान्वितश्च ॥ 
इस वर्शन से स्पष्ट दी प्रतीत दाता है कि सम्राट_ स्वन्दगुप्त में केबल वीरता तथा 
पराक्रम का ही पिवास नहीँ था पल्कि मनुष्य यें। उन्नति की चोटी पर पहुँचानेवाले दया, 
धम, विनय, आार्जब, औदाय आदि जितने गुणः हैँ उन्दोंने इसी के शरीर में श्राश्रय पाया 
था। सप्राद_स्वन्दशुप्त के इहीं सब प्रजापालक तथा अल्लैकिक शुरणों पर मुग्ध द्वेकर 
ग्लेच्छ देश में रहनेवाले तथा “आमूलभग्नदर्प” इसके शत्रु भी इसी प्रशसा करते थे* | 
जूनागढ की प्रशस्ति में स्कन्‍्दगुप्त के चरिन, पराक्रम तथा व्यक्तित का बडी सुन्दर तथा 
ललित भाषा में निम्नाकित प्रकार से यशंन दिया गया है. -- 
तदनु जयति शख्रत्‌भ्रीपरिक्तिप्त चक्षा , 
स्वशुजजनितवाय्य॑ राजराजाधिराज | 





जगति मुजगलाडयो(ब्या)गुप्तव रीय वीर ,प्रविवविषुलवामा ना८त स्कन्दगुप्त ॥--मित्तरी वा लेप 
बिनयइलमुनौनैवि क्रमेण क्रमंण ॥-- बडी । 
दिलृपरियतपादप्मदत्ता, प्थितयशा प थिवीपति सुतेष्यग्‌ --वढी 
मुचरितिचरिताना यंन उवृ्तेन बृत्तमू (न विहृतममल/्म| तानघीटा (0 विनीतय ॥- बरो । 
विनयबलमुनीतै +--बईीं 
बादुस्थामयनों बिज्त्य द्वि जितेप्वाते पु झत्वा दयाम्‌ ।- वही 4 
तरिमिम्नुपे शासति नैव वश्चित्‌ धमारपेती सनुज प्रजामु । 
आतततों दर्दि च्यमनी वट्य्यें द ड्यो न वा ये भूरापीडित स्वाद ॥-जूनागल वा शिललेस | 
मे भत्तोबनुस्तो नृविशेषयुत्त सवापधामिश्च विशेषयुदधि 
आनृण्यमावेषगतान्तयात्मा, सम स्य लोक्स्य रिले अबूत । -चहों। 
६ प्रययन्ति यरां्ति यर्य, रिपोष्यानूलमग्नंदपा निव चगा म्ले यरेशेपु । - बड़ी । 
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१२० गुप्त साम्राज्य का इतिदांस 


नरपतिभुजगानां मानदर्वेत्तिणाना, 
प्रतिकृति गदद्ाजा निव्चिशीं चावकर्ता ॥ 
हपतिगुणुनिकेत: स्कन्दगुप्त: प्रथुश्री:, 
, चतुरदधिनलान्ता स्फीतपण्य न्‍्तडे शाम 
अवबनिमवनतारियश्वकारात्मसंस्थां, 
पितरि सुरसलिल प्राप्तवत्यात्म्मशक्त्या | 
नेत्सिक्तो न च विस्मित: प्रतिदिन संवर्द्भानद्य निः 
गंतिश्व स्तुतिभिश्च वन्दकनने य॑ प्रापयत्वाय्यताम्‌ 
अपने पिता के सट्टश स्कन्दगुप्त का चित्र भी सदा लाकिक उपकारिता में लग्न 
रहता था। इसने प्रजा के द्वित समृद्धि के लिए बहुत सा कार्य किया जो उसके, प्रजा 
के लिए, उपकार के अभाण हैँ | इसने पराक्रमी विदेशी शन्रुओं 
के परास्त कर प्रजा की रक्षा की तथा प्रदेशों पर शासन करने 
के लिए अपना प्रतिनिधि स्थापित किया था। इसके प्रान्तां मे 
स्थापित ये मतिनिधि भी परोपकारिता के कार्य मे सर्बदा लगे रहते थे। ऐसा ही एक 
प्रान्तीय प्रतिनिधि पर्णादत्त नामक पुदप था जिसे सम्राद स्कन्दगुत्त ने साराष्ट्र में शासन 
करने के लिए नियुक्त किया था। दस पर्णावत्त ने एक सुश्रश्िद्ध ऐतिहासिक सुदर्शन 
नामक कासार की मरम्मत कराई | इस प्राचीन कासार का पूर्वेतिदहास कुछ कम मने- 
रज्ञक नहीं है। ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व सम्राट चन््रगुत्त मौर्य के मनन्‍्त्री पुप्यगुप्त ने 
इस सुप्रसिद्ध कासार का निर्माण किया था। तलश्चात्‌ सुराष्र में स्थित सम्राट अशोक 
के यचन प्रतिनिधि 'त॒ुपास्फ” ने इस नलाशय से जनता के उपकाराय नहर निकाली थी। 
सन्‌ ६५० ६० में महात्षत्नप रुद्रदामन्‌ ने अपनी निजी सम्पत्ति द्वारा इस कासार का जीणों- 
द्वार कराया तथा देनों किनारे पर बॉघ बेंधवाया था* | 
स्कन्‍्दगुप्त के समय में भी इस लेकेापकारक सुद्शन कासार की टुगंति हे गई 
थी* | इसके जंल से सिंचाई का काम दाता था। परन्तु पानी की कमी से अत यह 
-कांग्र नहीं हे! सकता था। अतः इससे मनुप्यें के। पहले जितनी सहायता पहुँचती थी 
अब उतना ही कष्ट होने लगा । भ्रीष्म ऋतु भें यह जलाशय जलरहित हो जाता था 
जिससे जनता के जल मिलना कठिन हो गया था३। लैाकिक उपकारिता में संलग्न 
राजा स्कन्दगुत्त से प्रजा का यह कष्ट नहीं देखा गया । अतः बहुत सा धन व्यय करके 
इसने धुन: इसका जीणोद्धार करवाया | इस कासार के निर्माण का वर्शन स्कन्दगुप्त 


अीशकन 


सुब्शन कासार का 


जीणुरद्धार 








१. मै्यस्य राज: चन्द्रगुप्तस्य राष्स्यिण वैश्येन पुप्यगुप्तनेन कारितमशाकमीय्यस्यथ इसे वनराजेन 
तुपास्फेनावि्ठाय .... .. खमात_काशात_ महता धनैवेनातिमदता च कालोन त्रियुणदूढ्तरविग्तारायार्म 
सेतु विधाय सब तटे | “रुडटामन की गिरनार की प्रशर्ति । 

२. जयीहलोके सकल सुदर्शन पुमान्‌ हि दुढ'शनता गत' कषणात्‌ ।-.. जूनागठ का लेख ! 

३, अब ऋमेणाग्बुदकाल आगते, निदावकाल श्रविदार्य तोयडे: । 

चबर्ष तोय' वहुसंतत' चिर सुदर्शन| येन विभेद चालरात्‌ ॥--वबहों 


उत्तर काले १११ 


कौ जूतागढवाली प्रशस्ति में उडी ही ललित मापा म दिया गया दे। इसी सुप्रसिद्ध सुद« 
शैन जलाशय के तट पर स्पन्‍्दमुत्त के नियुक्त शाउक चक्रपालित ने विषुषु भगवान्‌ के 
मन्दिर का निर्माण किया था | इस जलाशय के निर्माण से प्रजा के लिए सम्राट्‌ स्कनन्‍्य्युप्त 
की सुछ सामना का पूर्श परिचय मिलता है। 

लेकोपकारिता के गुणों के साथ ही साथ स्तत्दगुप्त में घामिक सदहदिभुपुता का 
भाव भी पूरा मात्रा स विद्यमान था। जपने पूवजों की मांति यह भी ै*णवं्धमानुयागां 
था। इसने अवने पिता की स्मृति में मितरी ( जिला जीपुर 
यू० पी० ) में भगवान्‌ शाह्लिंण ( विष्णु ) की प्रतिमा स्थापित 
करबाइ५ थी। इसके शिलालेखों में 'परमभागवतों महाराजाधिराज भी स्वन्दशुप्त 
ऐसा उल्हेरा मिलता है* जो उपयुक्त क्यन की पुष्टि कर रहा है। स्कनन्‍्दगुप्त के सुराष्ट् 
के प्रतितिधि चन्रपालित ने सुदशनक्ासार के तठ पर विषूषु भगवान्‌ को अतिमा की प्रत्तिष्ठा 
वी थी जिससे उसके स्वामी ( छन्‍दगुप्त ) के भी वैष्णवर्धर्मायल्षम्मी होते का प्रमाण 
मिलता है। इसके अतिरिक्त श्रन्तरवेदी के विपयपति स्वंगाग को सीमा में सूय मगवान्‌ 
के दीपक निमित्त दान का वर्णन मिलता है*) इस दोपक के व्यय के लिए राणायनीय 
शासा वाले एक बाह्य ने ज्षतिययोर चलवर्मा तथा भ्रकुदिसिह के द्वारा स्थापित मन्दिर 
मे अग्रहार दान में दिया था जिसवा प्रयाध इन्द्रपुर के तेलकार सध के अधीन था। 
इस सये का यह कनव्य था कि इस श्रप्नद्वार दान के लाभ जो यू मावान्‌ के दोपक के 
लिए, व्यय किया करे* | 

वैष्णव धर्म के साथ ही साथ स्वन्दगप्त के गाज्य में दूसरे धमं का मो प्रचार था 
तथा उसका प्रजा उस धर्म का स्वतन्त् रूप से पालग करती थी। स्वन्दगुप्त के शासन 
पाल में फ्द्टीम ( जिला मोरसपुर ) में मद्र नामधारी फिसी पुरुष ते श्रादिवतृन की मृतति 
की स्थापना बी थी५। भगवानलाल इन्द्रजी का कथन है कि श्रादिकतृन्‌ से जैनधर्म के 
पाँच तीर्मकरों ( आदिनाथ, शान्तिनाथ, नेमिनाय, पार्श्यनाथ तथा मद्दावीर ) का योध 
होता हे। अतएवं प्रादिफतुंत्‌ पी मृततिं को स्थापना से स्पष्ट पता लता है कि भद्र 
जैनधमांयलम्यी था। इस पुरुष के जैनघर्मानुयायी दोने पर भी इसे द्वदय म दूसरे धर्म 
के प्रति द्वंपभाव नहा था। क्‍यीं न हो, यह भो ता स्कन्दगुप्त का प्रजा जन ही या। जय 
राषा के दृदय गे दी किसी अन्य के प्रति रागद्वेप नहीं है तो किर उसकी प्रजा उसका 


घार्मिक सहिष्णुता 


मु 








१ बल नया मतिय वाचित_ प्रतिमा तस्य शादि ण । 

२ दिद्ार था रिखानेख ( १३) । 

३ छन्‍दीर या ताप्रपन्र |--का० इ० इ० न» १६ ] 

४ संगायनोयी. वरन्‍्नमगमगात्रइद्रापुरकच णिग्म्यामू. उत्रवा उलयमन्नुकु ठसिदाभ्यामयिस्थानस्य 
प्राध्या टिरी-्सुराविणनमादास्वानलग्नमेव प्रतिशपरितकगंगवने सवियों दोपोफवाप्यमात्मदशोमिदृदवय मूल्य 
प्रकच्चोषि । श.पुर्नियामिन्यारनैलिस्पेण्या.. ॥ --इल्दौर का ताम्रपत्र । छा० इ० इ० न ०» १६ | 

४ पुस्यस्कप स्‌ पर जगरिव्मलिले सततप्रीस्य भौगे, 

ओयेषथं भततम/ये परवि नियमवतामहतामादिकदन_। 


ह्श्२ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


अनुकरण क्यो न करे ? मद्र के छृदय में त्राह्यण, गुरु, संन्‍्यासी ( यति ) श्रा्दि के ग्राति 
श्रद्मा का भाव विद्यमान था तथा वह इनके प्रति आदर प्रकट करता था' | 
* इस प्रकार उपयुक्त वर्णुनों से स्पष्ट ज्ञात होता हैं क्रि स्कन्दगुप्त के शासन- 
काल मे विष्णु, भगवान्‌ यर्य तथा जैन तीथकरों की भी पूजा होती थी । किसी को 
किसी अन्य धम के प्रति द्वेप नहीं था। इन विभिन्न धर्मों के एकत्र प्रचार तथा बृद्धि से 
महाराजा स्कन्दगुप्त की धार्मिक सहिप्णुता तथा विशालह्ृदयता का पूर्ण परिचय मिलता 
हैं। वस्तुतः उसके रागद्वंपरहित छुदव में सब धर्मों के लिए समान सम्मान 
तथा आदर था| 
सम्राट स्कन्दगुप्त एक वीर योद्धा तथा पराक्रमी विजेता था। इसका प्रताप 
सूथ इसकी यावराज्यावस्था में ही उग्म रूप से चमकने लगा था। प्रतिभा की नाई प्रताप 
भी काल की प्रतीक्षा नहीं करता । अपने प्रवल पराक्रम तथा 
वर्द्धमान प्रताप से यह शीघ्र ही वीराग्रणी वन गया था। सम्राट 
स्कन्‍्दगुप्त केवल नाम ही से 'स्कन्दः नहीं था परन्तु इसने अपने अलैकिक कार्यों से भी 
'स्कन्द! (स्वामी कारतिकेय) की समानता प्राप्त की थी। यह 'स्कन्द? की भाँति जन्मना 
सेनानी था |. रणाड्ण मे उतरकर मतवाली शत्र-सेनाओं का क्षण में नाश करना तथा 
अपनी श्रसंख्य सेना का संचालन करना इस जन्मतः सेनानी का ही काम था| इसमें 
समुद्रगुप्त के प्रताप तथा पराक्रम की छाया जान पडती है| समरभूमि में घनघोर युद्ध के 
लिए उतरा यह वीराग्रणी किस कुटिल शत्रु के हृढय में कपक्रेंपी नही पैदा कर देता था ! 
स्‍्कन्ठ्गुप्त ने पहले पुष्यमित्रों के परास्त किया था। इन्होंने राज्यलकछुमी के 
चंचल कर दिया था परन्तु उनका नाश कर इसने फिर इस राज्य श्री के स्थापित किया | 
गुप्त-सम्रा्ों के प्रबल पराक्रम के आगे हूणो की एक नहीं चली थी। _ये बड़ें ही दुष्ट थे । 
कुथ्लिता तथा कठारता इनका स्वाभाविक अंग था। इन्होंनेन केवल एशिया में ही 
लूट-पाठट मचाई बल्कि अपने कठार आतक से यूरापीय देशों के भी भयभीत बना दिया 
था। इन्हीं हूणों ने--नहीं, उन हणों ने जिनका नाम कठेारत”, निर्दयता, बरशंशता के 
लिए, प्रसिद्ध था, जिन्होंने प्रबल पराक्रमी तथा अत्यन्त विस्तृत रामन-साम्राज्य के भी 
चकनाचूर कर धूल मे मिला दिया--इस भारतीय सम्राठ_ से लड़ाई ठानी तथा आक्रमण 
कर दिया। परन्तु कुछ ही क्षणों में स्कन्दगुप्त की तलवार की तीक्षणता का पता उन्हें 
लग गया तथा परास्त होकर उन्हें भागना पड़ा । ऐसी घनघोर लड़ाई हुई कि पथिवी भी 
कॉपने लगी | इस प्रकार से स्कन्दरगुप्त ने राज्य की रक्षा की तथा राज्यलक्ष्मी के स्थिर 
किया । शुत्तवंश के इतिहास में स्कन्दगुप्त का स्थान महत्त्वपूर्ण है। साम्राज्य काल के 
गुप्तों म ([तफुछपंतं 0 ७ए४8) यह अन्तिम नरेश था। यही से गुप्त-साम्राज्य की 
अवनति प्रारम्भ होती है। सम्राट समंद्रगुप्त ने अपने पराक्रम से जिस गुप्त-साम्राज्य 
की स्थापना की थी वह अन्षर्ण रीति से अब तक स्थिर रहा। जिस राजलक्ष्मी की 


उपसंहार 








१. मद्रस्तस्यात्मजेपम त_डिजिगुस्यनिपु प्रायशः प्रीतिमान्यः । 
-फरेंट्म का शिलालेख । का० 5० इ० न० १५। 


उत्क्प काल १३३ 


समुद्रशुप्त ने प्रतिष् कायी वह स्कन्दगुप्त तक स्थिर रह सकी | इस काल में जितने 
राजा हुए वे बड़े ही प्रतापशाली थे। उनके पराकम के आगे किसी शत्रु की दाल नहीं 
गल सकती थी तथा श्राक्रमण के उपचार से हो उनकी हिम्मत हट जाती थी । किसी 
श्र वी इतनी हिम्मत पहीं थी जो उन पर चढाई फर सक्रे। अनेक शक झादि शत्रुओं 
ने सामया किया परल्तु उन्हें द्वार सानो पडी | स्वन्‍्दगुत्त तक यह परम्परा कायम रश्टी | 
परन्तु इसके बाद के राजाओं म इतना पल नहीं था कि वे शत्रुओं के श्राकृममण वे। रोक 
सकते। वे नियल ये श्रत शन्नुओं ने श्राक्रमण कर गुप्त साम्राज्य के जीतना प्रारम्भ 
कर दिया। कहने का तात्पर्य यह कि स्कन्दगुप्त के समग्र से ही गुप्त साम्राज्य की अवनति 
प्रारम्म द्वाती है। यही अ्रन्तिम सम्राट था जिसमें गुप्त साम्राज्य के। स्थिर रखने की 
छमता थी। श्रत स्वनन्‍्दगुत्त का स्थान विशेष महत्त्व का है। अगर अगले अध्यायेा 
में गुप्ताल के श्रवनति काल के इतिद्वास का परिचय दिया जायगा 


अवनति-काल 


उपक्रम 


सम्राट स्कख्दगुप्त दी गुल साम्राज्य का अन्िम नरेश था जितने सौराण्ट्र से 
ले+र पद्भाल पर्यीत शासन क्या । अतणय गुप्ता के उल्प जाल की उसी से सम्राष्ति 
देती है। इ० सर ४६७ में स्कन्दगुत्त की सझत्यु हुई। उसके पश्चात्‌ गुप्त साम्राज्य 
का कई भी उत्तराधिकारी ऐसा उलशाली नहीं था जो समस्त साम्राज्य पर अपना अधि 
कार जभाये रसता । उछल ऐतिहासिक प्िद्वानों वी यह धारणा है कि ई० स० ४६७ के 
उपरान्त गुप्त साम्राज्य सबंथा छिन भिन है गया, परन्तु ऐ.तहासिक दृष्टि से यह अमास्य 
६ै। इस प्रिपय में ते धनिक भा स-देह नहा हरि स्कादगुप्त के पश्चात्‌ गुप्तों बी अवनति 
प्रारम्भ हे गइ। परन्तु इस समय में हो गुप्त साप्राग्य के नित्तान्त गष्ट-भेष्ट उत्तलागा 
उचित नहीं है। इस समय गुप्ता के द्वाथ से केपल सौराष्ट्र तथा पश्चिमी मालवा 
( जो चन्द्रभुप्त द्वितीय रे समय से श्रथ तक गुप्त साम्नाप्य जा एक प्रधान तथा मान्य अदच्ड 
था ) स्वेदा के लिए निकल गये । इनके! छे।डरर गुप्तों के समस्त प्रदेश अवनत्तिनकाल 
गुप्त शासक के द्वाय में ज्ये। के त्ये। ये रदे। लेखों तथा सिक्का के प्राप्ति सुथात से 
इम इस पाल के गुप्त प्रदेशों का पता मली भाँति लगा सकते ईं ) 
छुटा शताब्दी के मध्य तक गुरप्ता या सामाज्य पृर्वी मालया से उत्तरी बद्घाल तक 
विस्तृत रहा । अवनति काल के चैथे नरेश बुधगुप्त के सारनाथ १, एरण* तथा दामे।दर 
पुर के लेता से यह पता चल्ञता हे कि बह गुप्त नरेश ६० स० ४७७ से ४६५ तक पूर्व 
मालवा से उत्तरी उद्भाल तथा गद्छा व नर्मदा के मध्य प्रदेशों पर शासन करता था। 
घुधगुप्त के उत्तराधिकारी वैयशुप्न और मागुगुप्त के लेस तथा सिक्का से भी यही 
प्रतीत द्वावा है कि इसे राज्यकाल में भी गुप्त-साम्राज्य बुधगुप्त के शासित प्रदेशों पर 
बल! रहा । शाउुपुष्ठ ये छेग्ठ मध्यप्रदेश ये एएए० व प्रश्ाल ये दमेद्रपुर' से प्राप्त 
हुए हैं। उसी प्रकार वैषगुत्त का एक ताम्रपत्र हाल में शुनैपर नामक स्थात ( पूर्पा 
उज्ञाल) से मिल्ला ऐे१) इन सत्र लेपों के अध्यया से पूर्वाक्त कथन फ्री पुष्टि द्वाता दे | 





आरए० संतरे रि० १६१४ १२ गु० म० १५७ | 
फा० इ० इ० श्य० दे न ० २६ गु० म० १६५ ॥ 
ए० इ० गा० १५ गु० म० १६३ ४ 

व॒[० १० इ० भा० र३े न ० २० गु० स० १६११ 
ए० इ० भो० १२ । 

*० दि० धा० १६३०।॥ 


मत 2ौ #ई #़ 2 जक 


श्श्द गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


इन ऐतिहासिक प्रमाणों के अध्ययन से यह प्रकट हे।ता है कि स्कन्दगुप्त की मृत्यु के 
बाद शुप्त-साम्राज्य के केवल बुरे दिन आये। पश्चिमी मालवा तथा सौराष्ट्र मुप्तों के 
हाथ से निकल गये । इसके अतिरिक्त ओर गुप्त-साम्राज्य के प्रदेशों पर किसी तरह की 
कमी नहीं हे।ने पाई । 

लेखे तथा सिक्का के आधार पर गुप्तों का अवनति-काल ई० स० ४६७ से ई० 
स० ५६० तक माना नाता है। इस अवधि में कुल सात गुन्त नरेशो का पत्ता लगता है 
जिन्होंने थोड़े या अधिक समय तक राज्य किया । इस काल में दो भिन्न-भिन्न परम्परा के 
गुप्त राजा शासन करते रहे । पहला वंश स्कन्दगप्त के श्राता पुरगुप्त का है जिसके वश- 
वृक्ष का वर्णन भितरी के राजमुद्रा के लेख में पाया जाता है* | इस वंश में पुर, नरसिह 
तथा कुमार दितीय ये तीन शुप्त राजा हुए । इस वंश का शांघन बहुत थाड़े समय --ई० 
स० ४६७-४७७--तक था | पुरगुप्त के वंश में कुमारगुप्त द्वितीय का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है जिसके दे लेख भी मिले है" । इसने अपने वंश में सबसे अधिक काल तक 
शाप्तन किया । 

दूसरा वंश बुधगप्त का है जिसमे चार गुप्त नरेश हुए। ये राजा एक के बाद 
एक राज्य करते रहे। इस वंश का पूव वश से कान सा सम्बन्ध था, यह अभी तक 
निश्चय रूप से ज्ञात नहीं है | बुधगुप्त बहुत बड़ा शासक तथा प्रतापी राजा था | इसका 
राज्य एरण (पूर्वां मालवा) से पुण्द्वधन (उत्तरी बगाल ) तक फैला हुआ था। इस 
अवनति-काल में सबसे प्रतापी बुधगुप्त ही था। बुधगुप्त के उत्तराधिकारी वैन्यगुप्त तथा 
भानुगुष्त ने भी पैतृक राज्य का संरक्षण फिया। भानुरुप्त का नाम विशेष उल्लेखनीय है 
जिसने हूणों के। परास्त कर आर्य संस्कृति की रक्षा की। इस वंश के अंतिम नरेश वज्र 
के विपय में कुछु अधिक ज्ञात नहीं है। इनका वर्शान हो नतॉग ने किया है कि बुधगुप्त 
के वंशजों ने नालंदा वैद्ध महाविहार में बद्धि की | बुधगुप्त के वंशजों ने पुरगुप्त के उत्तरा- 
घिकारिये। की श्रपेज्ञा अधिक काल तक शासन किया | मध्यभारत से अनेक लेख प्राप्त हुए 
हैं जिनमें गुप्तों के सामन्‍्तों का उल्लेख मिलता हे। मज्तगावोँ (बप्रेलखरड के ताम्रपत्न से 
प्रकट होता है किई० स० १११ के लगभग परित्राजक महाराज हस्तिन्‌ ने गुप्तों की 
अधीनता स्वीकार कर ली थी। वेतूल ( मध्यप्रदेश ) ताम्रपन्र "० स० ५१८ तथा खाह 
के ताम्रपत्र ई० स० ६२८ से शांत होता है कि हस्तिन्‌ का पुत्र महाराजा सन्नोभ गष्तों के 
आश्रित था। इन सब लेखों के अध्ययन से पता लगता है कि गुप्तों का प्रभाव बघेल- 
खण्ड व मध्य-प्रदेश पर अवश्य व्याप्त था । 

इस अवनति-काल के शासनकत्तां अपने पू्वजो के सहश प्रतापी नहीं थे जिससे 
उनके वालबाला का सबथा अभाव था । इस काल के अतिम गुप्त नरेश बच्र के मरने 
पर गुप्त-साम्राज्य की श्री सवंदा के लिए नष्ट हो ग ये तो शुप्तो का प्रताप पहले से 
क्षीण हो रहा था, परन्तु अवनति-काल के पश्चात्त्‌ गुप्तवंश का सूर्य अस्त हो गया। छुठी 
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3० जे० ए० एस० ची० १८८५६ | 
२, सारनाथ तथा मितरी राजपुद्रा का लेख । 


झआगाति वाल श्र्६ 


शताब्दी के मध्यभाग से गुप्तों का साम्राज्य छित मिन हो गया । इस परिच्छेद में अव 
नति याल फे राजाश का परिचय देते का प्रयत सिया जायगा। रे 


१ पुरगप्त । 

उत्कप काल के अतिभ सप्राद स्पन्‍्दगुप्त की मृत्यु सप्‌ ४६७ म हु उसे 
कोई पुत्र नह था, अतणप गुप्त सिद्दाताय उसये भाइ पुरणुष्त वे द्वाय में चला जाया। 
मितरी राजमुद्रा में पुसगुप्त की वशावली मिलती दे", जिससे पता चलता दे कि पुरगुप्त 
उमारग॒प्त प्रथम का पुतथा और उसका जाम मदह्ददेबी अनन्तदेवी के गर्भ से हुश्रा 
था। दस प्रयार वह स्कदगुप्त का भाद ठद्दरता हे परन्तु वाद सहोदर श्राता थाया 
सौतेला, इसके बिपय म कोई भी निश्चित प्रमाण अगर तक उपलब्ध नहीं हुआ दै। 

पुरगुप्त का कोई स्वतत्र लेस यहीं मिलता दै परन्तु इसके पीन द्वितीय कुमारगुष्त 
की भितरी राममुद्रा में, पूरे वश-बूक्ष में, इसका ताम गिलता है। सम्राद्‌ स्वन्दगुत्त की 
मृत्यु (० स० ४६७ ) के पश्चात्‌ गुप्त शासा प्रम॑ध पुरगुप्त के 
हाथ में आया। स्कनन्‍दगुप्त वे भाई द्वोने के कारण इ० सं० 
४६७ तक पुरगुप्त वी युवायस्था समाप्त हो गइ होगी। अतएव इृद्धायस्था मे ही शासन 
की प्रागडोर पुरगुप्त के हाथ लगी । इसलिए, यद्द बहुत सम्भप्न दे कि राज्य प्रबंध बहुत 
समय तक उसके द्वाथ में “ह्टीं रद रुका । पुरगुस्त के पौत्र द्वितीय कुमारयुप्त का गु० 
स० १५४ का एक लेस सारनाथ में मिला है' जिससे पता चलता दै कि कुमारगुप्त द्वितीय 
है स० ४७३ में शासन करता था। ,इसी आधार पर यह प्रकट होता हे कि इसके 
( कुमारशुप्त ढितीय ) पिता नरसिद्दगुप्त तथा पितामद्द पुरशुप्त का शासन जाल ६० स० 
४६७ से लेकर ४७२ पय्य॑न्त समाप्त हो गया होगा। राज्य प्रसन्‍ध लेते समय पुरगुप्त की 
बृद्धावस्पा थी श्रतएुव यद् अनुभान क्या जाता दे कि पुर_प्त का शासन पहुत दी लघु 
काल में समाप्त हुला 

मितरी की राजमुद्रा में पुरगुप्त के लिए 'कुमारगुप्तस्य पुत्र तत्पादानुध्यातो! यद् पद 
प्रयुक्त मिलता हे। इस लेस में कुमारगुप्त के पश्चात्‌ स्वदशुल का उल्लेस नही 
फैलता । इस कारस्ण कुछ पिद्दान अनुमान करते हैं कि कुमार व प्रथम की मृत्यु के 
पश्चात्‌ पुरगुप्त भी विशाल गुप्त साम्राय्य के किसी प्रात पर स्वतन रूप से शासन करता 
था। परत यह मत मानना युक्तिसगत नहीं है, क्योंकि गुप्त सम्राट स्वन्‍्दगुष्त के सिक्का 
तथा लेखों से जात द्वोता है कि वह सोराष्ट्र से बगाल पर्य्यन्त समस्त भुप्त साम्राज्य पर 
स्वय शाखा करता था। श्नत इस राज्य के श्रन्तंगंत कसी अतिस्पधा फा शासन करना 
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लेस तथा राज्यकाल 





३ मित्र का पुरा राजमुद्धा विप (रे० प० एस० बी० श्दपह ) मशारााषिराजवुमार 
गुप्तव पुन तत्यादानुध्याठी महारेव्यां आनन्तरे या उसने गहारानापिराजभीषुरयुप्तस्य तत्या नुध्याता 
मदादर्ष्या श्रीवत्तदे या उत्मों मह्ागगाविराज अनरमिह्युप्तस्य पुत्र तत्पारनु्यात्रे भद्ाद्नेन्या ओऔ 
प्रतीद या उसन्ों परमभागवती गठाराजापिराजवुमास्खुप्त । 


२ आर० से » सरिप्रिट श्ह्१ड १५१॥ 
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१३० गुष्त-साम्राज्य का इतिहास 


] 


नितात असम्भव प्रतीत होता दै। अतः राजमद्रा के लेंस में पुरगुप्त के नाग के साथ 
तत्पादानुध्याता! विशेषण तथा रकन्दशुप्त के नाम थी अनुपस्थिति में यहू सिद्धान्त नहीं 
निकाला जा सकता कि पुरगुप्त अपने भाई स्उन्दमुस्त का समकालीन प्रतिस्पर्तोी शासक था | 
ऐसे बहुत से ऐतिद्यासिक स्थल दें जहाँ पर शानकों के लेखों में अपने पृ शासनऊर्ता भाई 
का नाम नहीं मिलता | दक्षिण भारत में चालुक्य राता पुलवेशी द्वितीय का नाम उसके 
भ्राता चालुक्य-नरेश विश्शुवर्धन के लेखों गे नहीं मिनता। इससे यह नहीं कहा जा 
सकता कि विध्युवर्धन से पहले पुलकेशी द्वितीय ने राज्य नाग किया। पुरगुष्त के लिए 
तत्यादानुध्यातो? पद के प्रयोग ने विद्वानों में मतभेद पदा कर दिया है। पर|लु इससे 
पुरगुत का कुमारणुप्त प्रथम के बाद शासन करना नहीं प्रकट दोता । बंगाल के पाल- 
वंशीय मनहली के लेख में पाल राजा मदनपाल के लिए श्लरीरामपालदेबपरादानुध्यातो! 
का उल्लेख मिलता है। परन्तु इसके पहले मदनपाल के जेठे भार कुमारपाल ने 
शासन किया | इन सब प्रमाणों से यद स्पष्ट प्रतीत होता ॥ कि मितगी राज़मुद्रा फे लेख 
में स्‍्कन्दगुप्त के नाम की अनुपस्थिति और 'ततादामुध्यातो! विशेषशा से प्रणुष्त का गुप्त 
सम्राट कुमारणुप्त प्रथम के पश्चात्‌ ही शासक होना सिद्ध नहीं होता । इस विवेचन से 
यहीं ज्ञात दोता दे हि पुरणुप्त ने छुमारयुप्त के अनन्तर नहीं बल्कि अपने भाई स्कन्द्रगुप्त 
की मृत्यु के पश्चात्‌ गुप्ल-सिंदासन को सुशाभित किया | 
स्‍्कन्दगुप्त के पश्चात्‌ मुप्त-साम्राज्य की श्रवनति प्रारम्भ है गई थी। उसी 
अ्वस्या में पुरगुप्त ने कुछु समय के लिए, शासन किया | परमार्थ-क्षत वसुबन्धु के जीवन- 
इत्तान्त से ज्ञात द्वाता है कि पुरणमत वाद्धधर्मानुयायी था। उसने वसुबन्ध से शआद्धवर्म को 
शिक्षा ली थी। इन सत्र कमष्टणों से पुरणुप्त की प्रद्ृत्ति वाद्धर्म की ओर प्रकट द्वोती दे | 
द्वितीय कुमारगुस्त की भितरी राजमुद्रा में इस नरेश के लिए वेप्णवों की पदरवी परममाग- 
वत्त” नहीं मिलती जहाँ पर कुमारगुप्त दितीव के लिए. उल्लिखित है | 


२ नरसिंह मुप्त 


पुरगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ नरसिहग्रुम्त मुप्तसिंहासन पर बैठा | मितरी के राज- 
मुद्रा-लेख से ज्ञात दाता है कि वह पुरणुप्त का वेठा था तथा उसकी माता का नाम 
बत्ददेवी था। परमार्थ कृत वसुबन्धु के जीवन-दृत्तान्त में वर्णन मिलता है कि राजा 
विक्रमादित्य ने अपने पुत्र बालादित्य के वसुबन्‍्धु के समीप शिक्षा ग्रहण करने दे निमित 
भेजा था। ऊपर बतलाया जा चुका है कि विक्रमादित्व पुरशुस की उपाधि थी। अतएव 
प्रकट है कि पुरगुप्त के पुत्र नरसिंहसुप्त ने वालादित्य की पदवी घारण की थी | इसकी पुष्टि 
नरसिह-गुप्त के सिक्कों से देती है । उन सिक्कों पर एक तरफ़ राजा की मृ्ति है तथा नर 
लिखा है। दूसरी ओर 'बरालादित्य! लिखा मिलता दे | 

नरसिंहगुप्त का कोई लेख नहीं मिला है परन्ठु इसका नाम द्वितीय कुमारगुप्त की 
भितरी की राजमुद्रा में मिलता है। गु० स० १४४ के सारनाथ के लेख से ज्ञात होता है 








१. हिन्दुस्तान रिव्यू १६१८ | 


ख्रवनति काश ६२९ 


कि कुमारगुप्त द्वितीय इ० स० ४७३ में शातन करता था*। श्रतएव नरसिद्द गुप्त का 
शासन इससे ( इ० स० ४७३ ) पहले समाप्त हो गया होगा | 

हठाँ शताब्दी म॒ भ्रमण करनेवाले चीनी यात्री हनमांग ले वशन किया है कि 
गुप्त राता जालादित्य की सेना ने विदेशी हुणों वे। पगस्त क्या। सबसे प्रथम स्पन्‍द- 
गुप्त के समय म हृणों ने मारत पर आक्रमण किया था । उपवी 
मृत्यु के पश्चात्‌ पुन हणों ने अपना शासन स्थापित कर लिया। 
ये मध्यभारत में राज्य करते थे जहाँ से बालादत्य ने इगवे। परास्त किया | यह गुप्तनरेश 
(बालादित्य) कौन तथा क्सि समय का शासक था, इस विषय म विद्वानों में गहरा मतभेद 
है। जान एलन तथा भद्दशाली महेादय पुस्गुप्त के पुन परसिह गुप्त पालादित्य और 
हनसोंग-बण्णत बालादित्य के। एक ही व्यक्ति मापते है। परन्तु यद्धम वियेचन से यह 
बिचार ग्रहण नहीं किया जा सकता । यदि पुरगुप्त फे पुत्र नरसिद् गुप्त तथा हो नसाँग के 
उालादित्य क॑ वशवृक्त पर ध्यान दिया जाय ते एलन का सिद्धान्त प्रमाणित नहीं दोता। 

भितरी की राजमुद्रा के लेख से ज्ञात होता दे कि नरसिद्द शुत्त के पिता का माम 
पुरगुप्त और पितामइ का नाम कुमारर द्व प्रथम था । द्वितोय कुमारशुप्त नरसिद गुत्त का एम 
था) हं नसॉंग बणित बालादित्य का वशबूक्ष इस(नरसिहगुप्त/से सर्वथा भिन हे* | हो नाग 
के बालादित्य के पिंता का नाम तथागतगुप्त था और पितामह उपघगुस्त के नाम से प्रसिद्ध 
था*। हनसॉग )े बज के बालादित्य कापुन लिणा ह५। इा देनों बशश्ज्ञा की 
तुलना करने से नरसिष्ट गुप्त तथा हनसॉग या परालादित्य, दे मिनर परम्परा के बशज 


पालादित्या 





१ झआर० सर० रिपोण' १६१४ १५ दि 
२ नरसिदद गुप्त का पूरा व राइ्ष ( जे० ए० एम० बो०_१८८५ )। 
छुमास्युप्त प्रथम 


| 
पुर्युप्त 


|: 
नरमि इ गुप्त 


| 
द्वितौय कुमारयुप्त 


३ बोल--ह नमाँग का चीवरचरित पृ० ११२ , वारर है नमोंग भा० २ ९० १६८ ६५ । 
4 वद्दी, भा० २ १० १६५ । 
 बालादित्य का पूरा व शक 

बुधगुप्त 


तथागत 


बालादित्य 


बच 


१३२ शुप्त-साम्राज्य का द॒र्तिद्ास 
प्रतीत देते हैं। ऐसी अवस्था में पुरणुम के पुत्र नरातिंद गुम बालादित्य में तथा & नर्स 
के वर्शित बालादित्य में समता नहीं मानी जा सकती | समावत:; एससाग का सालीदित्य 
काई अन्य व्यक्ति द्रेगा१। इन कारणों से देगसाँग के बालादित्य की समता किसी अन्य 
शुत्त राजा से नहीं दिखाई जा सकती | 

नरसिदगुम के जोवनकाल में काई विशेष उल्लेखनीय घटना नहीं हुटे । इतना 
ते निश्चत है कि इसने अपने पिता पुस्णुप्त से कुछ अधिक समय तक शासन ऊिया | 
सके लिए वैष्णुवों की पदवी परमभागग्तः का प्रयोग नदीं मिलता ह। अतः इसके 
प्णुवधर्मानुयायी देने में (में संदट है । 


३ कुमारमुप्त द्वितीय 
दितीय कुमारशुम पुरगुम्त के वश का अंतिम राजा थ्य । इसके पिता का सास 
नरसिद्द गुप्त था। यह 'श्रीमती' देवी के गर्म से पैदा हुआ था। इसने अपने पिता की 
मृत्यु के उपरान्त गुस-सिद्दासन के सुशोभित क्रिया । कुछ गुप्त सिक्के ईं बिनपर क्र' 
लिखा हुआ है। सिक्के के ढंग तथा बनावट से ज्ञात द्वोता है कि यह दित्तीय ऋुमारगुप्त 
के समय का है। इस पर उल्लखित पढयी से पता लगता ह कि कुमारगुप्त द्वितीय ने 
पविक्रमाडित्य! की पदयी धारण को थी | 
उपलब्ध लेख पुरगुम के वशजों में कुमारगुप्त द्वितीय ही के दे। लेख 
मिले दे जिससे उसके विपय में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ऐलतिद्यामिक दृष्टि से भी ये लेख 
विशेष उल्लेखनीय है | 


पु 282 


>2स्‍.५ 


(१) भितरी राजसद्रा का लेख 

यद लेख एक धातु की मुहर पर खुदा हुआ ह तथा ग़ाज़ीपुर ज़िले के श्रन्तर्गत 
भितरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। इसमे तिथि का उल्लेख नहीं मिलता । केवल 
इसमे पूरा वंशब्॒क्ष मिलता हैं। इस मुद्र से प्रक्ष्ठ दाता है कि कुमारगुप्त द्वितीय 
चेष्णवधर्मानुयायी थार | 

(२) सारनाथ का लेख 

कुमारगुप्त द्वितीय का दूसस लेख बनारस के सारनाथ से प्राप्त हुआ है? । 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह लेख मद््ववूर्ण है। इसकी तिथि गु०स० १५४ श्लेइसके 
वंश के शासन-काल का अनुमान किया जाता है। यह लेख चुद्ध-पअतिमा के अधोभाय 
में खुदा हुआ है । 








?, प्रकग्नवित्य के सारनाथ के लेख से प्रकः होता ू कि मध्यदेश में अनेफ वालाडित्य नामवारी 
राजा शासन करते 4। प्रकयदित्य के बच में दे वालादित्यों ने शासन किया । 
भा० ३ पृ७ रछझए )। 


२. ले० ए७ एस० वी० १८८६ | 





( का० ६५ ३० 


३ वर्षशने गुप्ताना चतुःपरघाशत उत्तरें भूमि रक्षति कुमारगुप्त मासे--६ आ० स० रि० 
१६१४--१५ ) 
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भटटशाली तथा वसाऊ महोदयों ने सास्नाथ लेख में उल्लिसित कुमारगुप्त तथा 
मितरी वी राजमुद्रा वे लेस वाले कुमारगुप्त को दो मिन्न भिन्न व्यक्ति माना है। भद्दशालो 
महोदय मरक़िद्द गुप्त के पुत्र छुमारणुस को पॉचवा शताब्दी के पश्चात्‌ शासनकत्ता मानते 
-हैं'। परन्तु सारनांथ के लेस वाले कुमारगुप्त का ३० स० ४०७३ म शासन करना ज्ञात 
है। इसी कारण मद्टशाली दोनों की सभता नहीं मानते । भट्शाली का इस परिणाम तक 
पहेँचने पा वारण यह है कि वे नरसिध्गुप्त बालादित्य के और हु नसाँग के पालादित्य के 
एफ दी व्यक्ति मानते हैं। इसी श्राधार पर उनका संत अवलप्रित है। नरसिह् गुप्त वे 
सिन्नण में यह दिलाया गया है कि नरतिह् गुप्त तालादित्य और द्वोनसॉग के यालादित्य 
दो सिन पुरुष थे, उनगी समता नहीं मानो जा सकती | अत्तएवं इसो आधार पर 
अवलगित मद्दशाली का कुमारगुप्त को एक भिन्न व्यक्ति मानता स्वीकार नहीं क्या जा 
सक्‍ता। वसाक मद्दोदय या कथन है कि सारनाथ के लेस में उल्लिसित कुमारगुप्त 
स्पन्दगुप्त के पश्चात्‌ राष्य का उत्तराधितारी या तथा इसके प्राद ध्ुधगुप्त सिद्दासन पर 
चैठा। उनका मत दे कि गुप्त राज्य दो प्रतिस्पर्धी राज्या में विमक्त हो गया था। पहले 
वश म स्वन्दगुस, सारनाथ के कुमाग्शुप्त तथा उधगुस को मानते हैं, तथा मितरा के पुरगुप्त, 
नरसिद श्रीर उुमारगुप्त को इनका प्रतिस्पर्धी मानते हैं। इसी कारण बसाक महोदय ने 
सारनाथ के बुमारगुप्त तथा मितरी के उमारणुप्त को दो मित्र मिन्न व्यक्ति माना दे। 
घसाक महोदय का यह सिद्धान्त मानना उचित पई प्रतीत हेता । गुप्त लेज़ा तथा सिर 
के आधार पर कोइ भौ एसा प्रमाण नहीं मिलता जिउसे पता चले कि पॉचव शताब्दी के 
मध्यमाग में गुप्त राज्य दो भागों में तिभक्त हो गया था। इसके विपरात स्पन्दगुसत तथा 
बुधगुप्त के लेफों से प्रमाणित द्वोता ऐ कि बगाल से लेकर सौराप्ट्र तथा मालवा ( एरण ) 
तक थे राज्य करते रदे । एसी अवस्पा भें गुप्त राज्य पे दो विभाग तथा दो भिन्न भिन्न 
कुमारणुप्त मानना युक्ति से पाहर की यात है। इस पिवेचत से यद्दी शात द्वोता है फ्ि 
मितरी राजमुद्रा के लेस में उल्लिसित कुभार्गुप्त और सारनाथ के बुभारगुप्त 
एक दी व्यक्तिये। 
कुमारगुप्त द्वितीय के सारमाथ के लस में गु०स० १५४ पी तिथि मिलती है 
जिससे शात द्वाता है कि द्वितीय कुमारगुप्त ६० स० ४७३ म शासन करता था | इसके 
उत्तराधिकारी बुधगुप्त का सयसे प्रथम लेस गु० ख० १५७ का 
मिला है* इसलिए यह अनुमान किया जाता है कि कुभारगुप्त 
द्वितीय का शामन इ५ स० ४७३ तथा ईं० स> ४७७ (गु० स० १५७ ) के मध्य मं 
समाप्त हुश्ा द्वेगा । स्कन्दगुप्त वी सृत्यु इ० स० ४६७ में हुए और बुधगुप्त का शासन 
#&० स० ४७७ में प्राउस हुआ । इसलिए इस तिथि के मध्यस्ल म वीनों--पुर्मुप्त, 
नरशिद गुप्त तथा छुमारगुस दितीय--राजाआ ने शासप किया। इन तौय राजाभों व 
लिए दश यर्ष या राज्य कान यहुत याड़ा मालूम पढ़ता है। परन्तु यह वेद श्राइचर्यमय 


राज्य काल 








ह दाता रिश्यू- सर जून १६०० 
२ साएनाय की +राध्ति ( आ० मोर [जोर १६१६ १५ )॥ 


३८  गप्त-साप्राज्य का इतिहास 


जि 


घटना नहीं है पहले कहा था चुका है कि प्रग॒ुप्त बृदावस्था में गुप्त-शासन का 
प्रवन्धकर्ता हुआ । अतएय उसका शासनकाल बहुत थोड़ा था। सर्खसिंद्र | भी 
शासन-अवधि कुमारगुप्त द्वितीव से कम थी। अपने वंश में सबसे अविक टर्सी 
( द्वितीय कुमारणुप्त ) ने शासन किया । 

कुमारणुप्त द्वितीय अपने पूर्व वंश के गुप्त सप्ताटों के सहश बेधगृवधमबिलर्स 
था। इसको भित्तसे राजपुद्गा पर 'गरडा की मूति अट्टवित हैं जो भगवान विध्गु का 
प्रतीक तथा बादइन माना जाता दे। इसना द्वी नर्ीं, उसी लेख में केक दिवीय कुमार: 
गुप्त के लिए दी परमभागवत्तः की उपाधि उल्लिखिंन ६7, निससे उसके कं्गुवधमा- 
नुयायों हाने को पुष्टि दोती दे 


४ वुधशप्त 

हिरतीय कुमारगुस्त की सूत्यु लगभग 3० स० ४७५ से हुई | इसके पश्चात्‌ 
बुधगुप्त राज्य का उत्तराबिकारी हुआ। चुधगुप्त तथा कुमास्गुप्त द्ििनीय में काई 
सम्बन्ध ज्ञात नहीं है। सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री छोनसोंग के वर्णन में ज्ञात 
है कि बुधगुप्त शक्रादित्य का पुत्र था। बुधगुप्त से वृष पतर्वंश के किसी भी राजा ने 
शक्रादित्व की पदवी नहीं घारण की थी | इससे यह कहना कठिन हैं कि यह शक्कादिस्य 
कौन राजा था। परन्तु एऐंतिदापिकों ने शक्रादित्व को समता कुमारगप्स प्रथम से मानी 
है। कमारगणप्त प्रथम की प्रधान पदवों महेन्द्रादिखा थी। इन्ट्रवाची महेन्द्र तथा 
श॒क्र शब्द पर्वायवाची हूँ; अ्रतः मद्देन्द्रादित्य पदवीधारी व्यक्ति के लिए “शक्रादित्व” की 
पदवी का उल्तेख है। सकता है। इस आधार पर छूनसांग का शक्रादित्वः कुमार- 
गुप्त प्रथम की पदवी सानी जा सकती ढै। अतण्ख छुवगुष्त कुमारगुप्त प्रथम का 
सबसे छेाठा पुत्र प्रतीत दाता है | सम्मवत; सकरन्द पते और परगसुम का सहोदर या 
सौतेला भाई होगा । 

चुधगुप्त के राज्य-काल मे उल्करीर्ण चार लेख अभी तक प्राप्त हुए हैं, मिनमें 
एक़ स्तम्भ के ऊपर खुदा हुआ है, दे वाम्रपत्र के ऊपर हैं, और तोसरा भगवान्‌ 

लेख बुद्ध की मूति के अधोमाग मे खुदा हैं। इन सब लेखों में 


च 


तिथि मिलती है । इनका तिथि क्रम से वर्णन किया जायगा,-- 
(१ ) सारनाथ का लेख 


यह लेख भगवान्‌ बुद्ध की मृति के अधोभाग में खुदा है। इस मूर्ति को 
अभयमित्र नामक किसी भिक्तू ने स्थापित किया था। यह मृति सारनाथ की खोदाई में 


मिली थी तथा द्स समय सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। यह लेख बहुत ही छोटा 
क्र 
दर 


बुधगुस्त के नाम तथा गप्तसंवत्‌ के उल्लेख के ;सिवा इसमें अन्य किसी बात का 





- परमभागवना महाराजाविराज ओ कुमारग प्त: |--सित्तरी की राजसुद्रा 
२. पूरा लेख यों है-..ग प्तानां ममतित्ान्ते सतत परथाशत_ उत्ते शने समानां पृथ्वी बुधग पते 
प्रशासति--( आ० स० रि० १६१४-१५ ) 
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बन यहीं है। इसवो तिथि ग० स० १५७ मिलती दे। बुधगण थे राज्यकाल या 
यहां सरसे पहला लेप है । ! ] 


(२) दामोदरपुर तामप्नपन 
यह ताम्रपा उत्तरी प्गाल पे दामोदरपुर परामक प्रस्चिद्ध स्थात से पाप्त हुआ है१। 
बह लेस एक बडे ताप्ठपत्र पर खुदा है जो ऐतविद्ातिज दृष्टि से पहुत ही महत्यपृर है । 
इसके द्वारा गुप्ता की शास7 प्रणाली पर यहुत प्रशाश पड़ता दे। इस तांम्राप में पिपय 
पति तथा उसके सभासदा वो नामायली मिलती है। यह तामपत्न बुधगुप्त का दूसरा 
तेस है जिसमें गु० स० १६३ का उल्लेस मिलता है। 


(३) पद्दाडपुर का तौम्नपन 

यह्द ताम्रपत उत्तरी उगाल के राजशादी जिले के श्र/तर्गत पह्ाडपुर पामक स्थाय 
से प्राप्त हुआ दे* । पहादुपुर के विशाल मदिर की खुदाई मे यह निकला। यह 
शाप्तत प्रणली के लिए दामोदरपुर ताप्नपतर ये सहश महत्वपूर्ण दे। इसम भी भूमि 
विक्रय का, विवरण मिलता दै। यह ताप्रपन पुणद्रवधन भुक्ति के अधिडाप से 
निकाला गया था। इसकी तिथि गु० स० १५६ दे। इसमें राजा या नाम उल्लिसित 
नही है परद्भु उसती मद्दान्‌ उपाधि 'परमभट्टारय! का उल्लेस है। तिथि के श्राधार पर 
(राजा ये' भाम वी अनुपस्थिति म भी) यद्द ताप्नपत बुधगुस के शासन का ज्ञात दाता दे | 


इस लेस के बशन से शात होता दे कि किसी आ्राद्यण दम्पत्ति ने जैन प्रिद्दार के लिए उछ 
यूमि दा में दी थी। 


१ 


(४) एरण का स्तम्भलेस 

यह स्तम्म सागर जिला ( मध्यप्रात ) के एरण नामक प्रसिद्ध स्थान से प्रास हुआ 
थया३१] यह एक छोटा सा लेस है जिससे बुधगुप्त वे शासन के विषय में कुछ तराते 
शांत दाती दँ। इस लेख से शात॒ होता दे कि धुधगुप्त का प्रतिनिधि सुरश्मिचन्द्र यमुना 
तथा नमंदा के मध्यमाग में राज्य करता था। विधूएु भगवान्‌ के इस ध्यक्ष स्तम्म के 
बुधगुप्त के सामत मातृविधपु तथा धायविष्यु ने स्थापित किया था। बुधगुप्त के 
राज्यकाल वा यह तीएरा ल्षेग्व है जिसमें गु० स० १६५ की तिथि का उल्नेज़ मिलता दै। 

बुधगुप्त प॑ समय के तीन दी लेख मिले हैँ जिनपर गुप्त सवत्‌ का उह्लेस मिलता 
है। इस पारण बुधगुप्त पे राज्यक्षाल के निर्धारण में तढ्ी सहायता मिलती है । समसे 
पहला लेख सारनाथ का दे जिसकी तिथि गु० स० १५७ है। 
अत यह प्रकट दाता दे हि बुधगुप्त ई+$ स० ४७७ में शासन 
बसता था। इस गुप्त समाट की अतिम तिथि उसके चॉँदी फे सिक्‍्के। से मिलती देण्। 
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श्थ्द गुप्त-साम्राज्य कां इतिहास 


इम सिक्के पर १७४५ (ई०स० ४६५ ) अंकित है' । इससे ज्ञात होता है 
कि बुघगुप्त ई० स० ४६५ तक अवश्य राज्य करता था | इस गणना के अनुसार बुध- 
गुप्त ने लगभग बीस वर्ष (ई० स० ४७४-४६५) तक शाध्षन किया। कुमारणुष्त के 
पश्चात्‌ स्कन्दगुप्त तथा पुरगुत्त आदि से बुधगुप्त हो ने अधिक काल तक राज्य किया | 

चुधगुप्त के लेखों तथा सिक्‍के के प्राप्ति-स्थानों से यही पता लगता है कि यह 
एक प्रतापी नरेश था जिसका राज्य बगाल से लेकर मध्यप्रांत तक विस्तृत था | ग़ु० स० 
१६५ के एरणवाले लेख से प्रकट द्वोता है कि बुधगप्त का प्रति- 
निधि महाराजा सुरश्मिचन्द्र यमुना ओर नमदा के मध्यभाग में 
राज्य करता था* | दामादरपुर के ताम्रपन्र के वर्णन से यद्द ज्ञात दाता है कि ग़ु० स०१६३ 
(६० स० ४८२) में बुधगुप्त फा नायक उपरिकर महाराजा ब्रह्मदत्त पुण्ड्रवर्धन भुक्ति पर 
शाघ्तन करता थार | गुप्तों के मध्यप्रदेश के ढंग के चाँदी के सिक्‍कें के समान बुधगुप्त 
के भी चॉदी के सिक्‍के मिले हैं जिससे उसका मध्यप्रदेश पर शासनाधिकार प्रकट होता है | 

उपयु क्त कथन से स्पष्ट ज्ञात दाता है कि बुधग॒प्त का राज्य--एरण (मध्यप्रांत), 
काशी तथा ठामेदरपुर--उसके प्रतिनिधियों से शासित होता था। अतणव बुधगुम का 
राज्य बगाल से मध्यप्रदेश तक विस्तृत था। बुधगुप्त के शासनकाल की किसी विशेष 
घटना का उल्लेख नहीं मिलता । इस समय केई बादरी शत्रु भी नहीं आये | ” अतएव 
उस समय गुप्त साम्राज्य में शाति विराजमान थी। जो कुछ प्रदेश गुप्तों के दवाथ में 
थे वे बुधगुप्त के सुशासन का फल चख रहे थे । 

बुध्गुप्त के धर्म के विषय में काई निश्चित सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जा सकता । 
इमके लिए, 'परम भागवत? को उपाधि नहीं मिलती | ढोनसांग के वर्णन से ज्ञात होता 
है कि बुधगुप्त ने नालंदा के वाद्ध विहार में वृद्धि की । हू नसॉग 
के इस वर्णन से तथा इस राजा के नाम से पहले परम भागवत? 
की उपाधि न मिलने से हमारा यह अचुमान है कि बुधयुप्त वैद्ध धर्मान॒ुवायी था तथा. 
उसमे बुद्धघर्म के प्रति स्नेह था । हे 

बुधगुप्त एक प्रभावशाली नरेश था। स्कन्दगुप्त के पश्चात्‌ इसी राजा के लेख 
मिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यद्यपि वुधगुप्त ने स्कन्दगुप्त से भी अधिक कांल 
तक शासन किया परन्तु साराप्ट्र में इसके न कोई लेख मिले न सिक्का ही। इससे 

कट होता दे कि वह प्रदेश चुधगुप्त के अधिकार से पृथक हो गया था। इसके जितने 

नियुक्त शासक थे, सबने महाराजा की पदवी धारण की थी? | मद्दाराजा की पदवी से 


राज्य-विस्तार 


धरम 





2, एलन - युप्त कायन सिवका न ० ६६७ | 
कालिलीनर्मद्येमैध्य पालयनि लेकपालगू णैज गति । मटाराज श्री यमनुम्वति सुरश्मिचन्े व । 


ल्‍्प् 


( का० इ० 2० भा० ४2 न० ६१६ )। 
3, ए० इ० भा० १५ न ० ४ । हे 
४. कालिन्दी-नम दा के सध्यमाग के शामक सुरदिमचन्द्र ;--( एरुथ का लेख ) 

डपरिकर महाराजा अद्ाइत्त और जयदत्त पुग्टवर्धन के शामक ।--( ठामाडरपघुर तात्रपत्र ) 


अयनीत काल १३७ 


अनुमान झिया जाता है कि सममपत गुप्तों के सभी अधीनस्थ शासक शो शो स्वतनना 
| और गढ़ रहे से । जो हो, बुधगुप्त का राज्य दूर तक फैला था तथा उसका प्रभाव 
प्रास पर्षों तक व्याप्त था | 
७ बैन्पगुप्त 
$० स० ४६५, के लगभग गुव्त सप्राठ बुधगुप्त ता शाक्षावाल समाण है गया 
था। इसके पश्चात्‌ वे बगुप्त ने गुप्त सिद्यतत ये। सुशामित सिया। गुप्त राजा बुध 
गप्त तथा वैयगप्त से क्‍या सम्पन्ध था, इसके विवय में श्भी तक साई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं हश्रा है। परन्तु इसके तिथियुक्त लेप़ के श्रावार पर यद् पता लगता दै हरि चैन्य 
गुप्त घुधग॒प्त के पश्चात्‌ द्वी राज्य करने लगा । 
वैन्बगप्त वा एफ ही तिथियुक्त लेप मिलता है जिसका सद्दायता से इस राजा के 
विपय मे भरे याते ज्ञात होती ई | 
गुमैघर ताप्नपत् 
यद खेंप एक ताम्रपत पर सुदा है जे पह्भाल के केमिक्ला मिले म॑ स्थित गरपर 
नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। । यद्द एक पद लेस दे जिसम कुछ जमीन दा देने 
का वश मिलता हे । इसके बझान से शात हवीता है क्रि महा 
राजा यै यगुप्त ने शैद्ध परिहार के लिए कतेड़दक आम में कुछ 
भूमि दान में दी थी। इस लेस मे इसके प्रतिनिधि महाराज रद्रदत्त तथा विपययति महा- 
-/ सामत विनयसेन का नाम मिलता दे। इस कारण यह लेस गुणों की शासप्र प्रथाली 
पर विशेष रूथ से प्रसाश डालता है। इस लेप में वैन्यगुप्प करा पाम उल्लिसित दे 
तथा इसकी तिथि गु० स० १८८ ( इ० स० ५०७ ) है। यह लेस पूर्वी पज्ञाल फे सम 
तू प्रान्त से प्राप्त हुआ दे चिसये राजा के समरद्रगुप्त ते परास्त किया था | 
सैन्‍्यंगप्त का एक ही लेय मिला दे मभिसमें गु० स० १८८ तिथि का उल्लेस 
मिलता है। इससे प्रकट द्वोता हे ऊ्रि वैन्यगुप्त इ० म० ४०७८ में शासन करता था। 
उधगुप्व के चाँदो के सिक्कों से उसकी अन्तिम तिथि गु० स० 
१७५, (६० स० ४६४--५ ) शात है। एरण थे गोपरात ये 
शिल्ालिप से पता लगता है क्रि भानुगुल नामक राजा इ० स० ५१० में शास्त्र बरता 
भा*। श्रतएव वैल्यगुण्त का राज्य काल झुधगुप्त तथा भानुगुप्प (५१० ) के मध्य- 
बाल मे होगा। सम्मवत इसका शास्तर काल ५०० इ० पे छू पूर्व से आरम्स होकर 
इ० स० ४०८ पयन्त था। इसने लगमग झाठ यप तक राज्य जिया | 
) गुणा के सोने फे सिस्का में तौय ऐसे सिक्‍्फे ईं१ निनकी बनायट गुप्त सप्ताट, 
द्वितीय चजमुष्त तथा छुमारगुप्त प्रथम पे सेने व धनुघराष्ट्रि] सि्कां पे समाय है | 
तक इन सियों पर चाद्र पडा जाता या। इत चन्द्र यामक राजा या पूरा नाम 


बेस 


राज्य पाल 





(कान न+ ५ न «कक «रन क०+ न न७++०>+ मम पजले>न+२+++५ ६०० 
१ इ० हिं० श्रा० १६३० गात £ पृ० ४प ॥ 

३२ था ६० ४० भा० १2 न ० २०१ 

दे धलन+युरा वायन फ र३इ त०६, जब ८। 








अवाति काव १३६ 


८ भानुगुप्त ( बालादित्य ) 

गुप्त लेखों के प्राधार पर यद शात होता है फ़ि वैन्यगुप्त के पश्चात्‌ भानुगुप्त 
गुप्त राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इस गुप्त नरेश तथा वैन्यगुप्त से क्‍या सम्पन्ध 
था, इस विषय में अभी तक।के।इ ऐतिहासिक तथ्य का पता नहीं लगता है। उलादित्य 
भानुगुप्न की उपाधि था ( जैसा आग्रे उतलाया जायगा ) | इसलिए, चीनी यात्री छ नस्रोग 
के वर्णित बुधगुप्त के पौन त्रालादित्य तथा भानुगुप्त में समता बतलाइ जा सकती! हे। 
होनतांग पा गलादित्य तथागद गुप्त का पुत्र क्द्या गया है श्रतण्थय यह अनुमान किया 
जाता है कि युधगुप्त के पश्चात्‌ उसके पुत्र तथागत गुप्त का शासन होगा पर लेखां के 
श्राधार पर यह प्रतलाया गया है कि उधगुप्त और भानुगुप्त ( बालादित्य ) के मध्यकाल 
मे वैन्यगुप्प राप्य करता रहा] श्रत्र बिचारणीय भ्रश्न यह है कि तालादित्य का पिता 
तथागत गुप्त कौन था ! क्‍या यह कोइ स्पतन व्यक्ति था या गुप्त शासक) विद्वान लोग 
तथागत गुप्त को गुप्त शासक नहा मानते | हं नसाँग के वर्सन के अतिरिक्त उसके विपय 
मे योइ ऐनिहासिक याते उपलब्ध नहीं हैं। उपयुक्त पिवेचनों के उपरा त् यही निष्कप 
निकलता दे कि गुप्त मरेश भानुयुण्य ( बालादित्य ) ने वैन्यगुप्त के बाद राजसिद्यातम 
यो सुशोमिव किया। इसके कौटम्बिक बृत्त के व्रिपय मे अधिक कुछ विश्वसनाय 
जाते नह्वा कद्दी जा सफती। 

भाहुगुल के दो लेस मिलते हैं जिनसे इसके शासन की प्रामाणिक्ता सिद्ध 

हाती द। ये लेस मानुगुप्त ( तरालादित्य ) की सत्ता के द्योतक 
लेस है। इसके लेखों में शुप्न सबत्‌ म तिथि मिलता है। 
(१) एरण का स्वम्भमलेख 

यह लेख जिला सागर जिला (मध्यप्रात) के एरण नामक प्रसिद्ध स्थान से मिला 
दै। यह एक छोटा सा लेख स्तम्भ पर खुदा दे जिसकी तिथि गु० स० १६१ है* | इसके 
वशान से पता चलता है कि भानुगुप्त नामक राजा के साथ उसके सहकारी गोपराज ने 
एरण प्रात में घनधोर युद्ध क्या | इस लडाइ में गोपतज मारा गया और उसकी ख्रो सती 
हो गई। भानुगुप्त व गापराज जे शन्‌, सम्मयतः सथ्यमारत के शासक हूथ थे | 

(२) दामादरपुर ताम्रपत्र 

गुप्त नरेश! वे दामेदरपुर त्ताम्रपत के सदश भाउगुप्त का भी एक्र ताप्तरत उत्ती 
स्थान मे ग्राप्त हुआ दे । यह ताम्रपत उत्तरी बगाल के दीनाजपुर ज़िले वे अन्र्गंत 
दामादरपुर ग्राम म मिला थार | इस लेस से शुरप्ता की शासन प्रणाली पर प्रकाश पट्ता 
है। इसके वर्शय से ज्ञात देता है कि भानुगुस का, यगाल का प्रतितरिधि, केइ राजपुत्र 
था। स्वयभूदेव राजपुत्र के भ्रधीनस्य केशटयप का विपयपति था। विपयपरी के मा 
सदे। के नाम भी मिलते है । इस ताम्रपत म॑ अयोध्या गियासी श्रम्ृतदेव के द्वारा कुछ 
भूमि परीदने का वन मिलता दै। इस लेख की तिथि गु०स० २२४६ै। सप्र से 

दा पा० ३2० इज भा० 837० २० 
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१४० गुप्त-साम्राज्य का इतिहांस 


विचित्र बात यह है कि इस लेख में शुमनरेश भानुगुम का पूरा नाम नहीं मिलता, परन्तु 
विद्वानों की यद धारणा है कि यह लेख भानुगुम का दी है । 

भानुगप्त के इन लेखों के आधार पर उसकी शावन-अ्रवधि का पना लगता हू । 
गुनैबर लेख से यह ज्ञात होता है कि वेन्यगुप्त गु० स० १८८ (० स० ४०७ ८) में शासन 

कर रद्दा था१ | एरण के लेख की तिथि से प्रकट होता है कि 
भानुगुप्त गु० से ६६१ (५१० ४०) में राज्य करता था। | 

इसकी अतिम तिथि दामादरपुर ताम्रपन्न से मिलती है जिसमे ग० स० २२४ का उल्लेख 
मिलता दे” | अतएव यह मालूम पड़ता है कि भानगशुप्त ने गु० स० १६१-२२४ [(ई० स० 
५१०-४४४) तक राज्य किया । इसका शासन लगभग पंत्रीस वर्षों तक चलता रहा | 

यह ता पदले कहा जा चुका है कि गुन्तों के उत्तप-काल के पश्चात्‌ साराष्ट्र तथा 
पश्चिमी मालवा गुप्त-साम्राज्य से हट गये थे। इसके अनन्तर सारे प्रदेशों पर घुधगुप्त 
शायन करता था। बुधगुप्त एक बलशाली राजा था। उसके 
बाद भी गुप्ता के सब प्रदेशो पर इसके वंशज शासन करते रदे । 
गुप्त-नरेश भानुगुप्त के भी लेख एरण ( मध्यप्रात ) तथा दामादरपुर ( उत्तरी बन्नाल ) 
में मिलते हैं। अत्तएव यह ज्ञात दाता है कि भानुगुप्त मध्यप्रदेश से बद्धाल तक शासन 
करता था। इसका विस्तृत राज्य प्रतिनिश्रियो द्वारा शासित दाता रहा । 

भानुगुप्त के राज्यकाल की सबसे विशेष घटना हूणों से युद्ध है। सबसे प्रथम 
हूणों ने उत्कर्प-काल के अन्तिम सम्राद स्कन्दयुप्त के समय में ग॒प्त साम्राज्य पर आक्रमण 
किया था, परन्तु स्कन्दगप्त ने उन्हें इतना बल के साथ पराजित 
केया कि हूणों के कुछ समय तक फिर आक्रमण करने का 
साहस न है| सका | एरण स्थान से दो लेख प्राप्त हुए हँ* 
जिनके अध्ययन से स्पष्ट प्रकट देता हे-कि बुधगुप्त के पश्चात्‌ एरण प्रान्त में हूणों का 
अधिकार है| गया था। बुधगुप्व के आश्रत शासक मातृविप्णु व उसके अनुज घन्य- 
विषूपु ने ई० स० ४८५ के बाद हूणों के सरदार तोरमाण की अधीनता स्वीकार कर ली 
थी। भध्य भारत में इन हूण सरदारों € तारमाण व मिहिरकुल ) के सिक्क्रे* तथा 


लेख" भी मिले हैं जिससे ज्ञात दाता है कि छुठो शवावद्दी के पूर्व भाग में हूणों का अधि- 
कार मध्यभारत पर अवश्य था | 


राज्य-काल 


राज्य-विस्तार 


गुप्तो तथा हूणो मे 
सघधप 








: बैनर्ज। -गूप्त लेब्च १० ६१ । 
« ३० ० क्वा० १६३० । 
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४« डि० 2० भा० १३ प्‌ ० १७४१ 

- एणका लेख ( का० इ० इ० सा० ३ न ० १६ ) गु० स० १६५। 
वी, न ० ३६। 

६. रपप्तन >डियन क्वायन प्लोट ८ न० १६ ॥ 

पृ[० 2० ४० सु० २ न ७० धेध्‌ व्‌ ३७ । 


हा 


जउनति-काल १४३ 


इस स्थान में ौहिथित देकर हशों के सरदार गुप्पों को क्षीण अपउस्था के देखफर 
उनसे युद्ध करने पर उद्यत हुए। यद्यपि गुप्तों का प्रताप शनै शौ क्ञोग हे रहा था 
तथा उनके प्रदेश द्वाथ से निकले जा रहे थे, तथापि इप आये सभ्पता के शत्रु विदेशी 
हणों के सम्मुस गुप्त नरेशों ने छिर नदीं कुाया । गुप्त नरेश बालादिष्य( भानुगुष्त ) ने 
टर्णा के। परास्त बरने का सड्ल्य किया । इस युद्ध वी ध्या के दो याता से प्रमाणित 
कर सफते ह। हंनसांग ने वशाय किया दे कि जालादित्य की सेना ने मिहिर्कुल ( हुए 
सरदार ) थे क्वोंद कर लिया परन्ठु राजमाता की श्राना से उसे मुक्त करना पदा। इस 
फथन की पुष्टि गापराज के एरणयाले लेस से दोती है*। इस लेस में हणों पे युद्ध 
का उल्शेष मिलता है फि ग्रोपराज ने गप्तनरेश भानुगुपष्य ( उालादित्व ) के पत्त मं 
हाकर इ० स० ५११ में हणों से घैर युद्ध किया जिसमें गोपराज सारा गया ओर विजय- 
लक्मा मानुगुष्त के हाथ लगो। 

धालादित्वः उपाधिधारा कौन शुप्तनरेश था, इसने बिपय में गहरा मतभेद दे | 
बुछ पिद्यान पालादित्य उप घिघारा गुप्त राजा की समता पुग्गुप्त के लडरे परसिद भुप्त से 
करते हूँ, वर्योकि उसी ( परसिह् गुप्त ) भी प्रालादिष्प को उपाधि 
घाएएण नी थी। नरसिदशुत्त जे सेते ये सिक्कों पर यद उपाधि 
उल्लिपित दे। परन्तु हूणों के प्रिजेता है नस|ग परशित प्रालादित्य का समीररण नरसिद्द 
गुप्त स॑ नहीं कथा जा सकता | नरसिह गुप्त ने अपने जीवय-फाल में कभी हुणोंवका 
सामझा पढहीं किया और प्‌ क्दी उसका उल्लेख मिलता दे। गुप्त मरेश भाजुगुस से 
हूणों ये युद्ध वा वर्णन हे गर्णाँग के अतिरिक्त गोपराज ये एरणपाले लेस भ मिलता है । 
अतएव हं उसाँग वर्णित बालादित्य तथा मानुगुप्त को एक द्वी व्यक्ति मायना युक्तियुक्त 
है। बहुत सम्भन है कि भानुगुप को पदवी प्रालादित्य दो जिसवा उल्लेस हंमसाँग 
मे किया था| 

जिस समय गुप्त नरेश भानुगुप्त ( यालादित्य ) शासन पर रद्दा था उसी समय 
मालवा में एक प्रतापां रुजा यशोधमा का उदय हुआ। यशाषर्मा का प्रताप यर्य 
प्रसर तेन से चमकने लगा। मालया के इसी राज्य यशोधर्मा 
के साथ मिलकर बालादित्य ने हा पर गद्दरा विजप आप्य जिया, 
अतण्य बालादित्य तपा यशोघमा फः सम्बन्ध वा ज्ञान प्राप्त करो से पृ्त इस मालवा- 
परेश के आपने इत्तात से परिचित दोना श्रध्यन्त आवश्यक दे | 

यशोधर्मा मध्यमास्त का एक प्रभावशाली राजा था। इस अतुल बौय का 
यणन दा लेगा के छिपा और कहीं पी मिलता। इसके ये दोगों लस मदसोर से 
मिले ६१ जिनमें इसते विनय या प्रशन सुन्दर शब्दों भ वशित है। पहल मदसार 


शबरालादित्य! 


यगाघमा 








है भमायुगुए्यो जग प्रदोध गजा समझा प्राय सा तिहर ॥ 
सैलाब ब्र विर साकराओ मिषाजुब स्थाएर सिच्ानुपात के 


(मन इ० इ० भाव ३ । २4० ) 
रे क।० इ० इ० २9 दे १० शव ३५) 


शह 
हे 


न की 


। 
गुन साधा-य का दतिदास 


के लेख गे यशोचर्मा द्वारा हुए सरदार मिटिस्कूल के पराजप छा अरमान 

विथि मात नर्टी है। परनध टसी का दूसगा लेख उसी संदसोर दथान से मिला है 
जिसमें तिथि का उल्वेल मालयन सवत्‌ में उल्विगित ४8। 

इसकी तिधि विक्रम ४८६ (४० से ४६२) ३। 

भी बशोमर्गा की कीति वर्णित हे | 


लेग् 


लेसों के आधार पर यद शान दोता है कि सझासर्मा ने सुर देशों तक जगगी विनेय- 
पताका फटगाई । जा देश गुप्तों के लमिकार में नही था उसके भी उसने जीवा । लीहितन 
(ब्रद्पुत्त नदी) से लेकर पूर्यों खाद सके सथा हिमालय से लेकर 
पश्चिमी बाद तक के समस्द राजा हे परारद किया |] यरोधर्मा 
का प्रताव इतना बढ़ गया था कि हसों के राज मिदिस्कुल से उसके पैरों को पृज्ना की | दस 
वर्णन से प्रकद होता टै कि मालवा के राजा यशोदर्ता ने समस्त भारत पर खयना अधिकार 
स्थापित कर लिया था। सध्यमास्त के शासनकर्दा बशोनर्गा के हस विज्ञय था बर्णान श्री 
कहीं नदीं मिलता; इसलिए या प्रकट होता £ कि यशोवर्मा का प्रताय थोड़े समय के लिए ही 
था। जिस द्रत गति से उसका उदय हुआ था, उसी गति से उसका प्रताप्र यर्य गहरे 
बादलों में छिप गया । दस विजय-यात्रा ई सदेद का मुख्य कासग यद है कि सातदीं 
शताब्दी के चीनी यात्री ६ नसोंग ने ऐसे प्रताप। नरंश का वर्णान नहीं फ्िया दै। जो 
हा, थद तो निश्चित है कि यशोतर्मा ने हृण सरदार मिदिस्कुल के परसक्ष किया था। 
मदसोर के दूसरे लेख को तिथि ( विक्रम ५.८६ ) के आधार पर यद पता चलता ई कि 
हूणों की $० स० ५.३२ के लगभग परास्त होना पद्ठा | 


यशीनर्मा बा विज्ञव 


श्र 


के 


यह ऊपर कहा जा चुका है कि स्कन्दगुष्त के पश्चात्‌ पुन; हूणों ने मध्यभारत 
पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। बुधगुष्त के चाथ्नित सामस्तों ने तारमाण 
की अ्रधीनता स्वीकार कर ली थी। इन्हीं मध्यमारत के हण- 
शासकों के यशोधर्मा ने पराजित किया। वहाँ पर उन हुण 
राजाओं के विपय में जान प्राप्त करना अप्रासब्निक न हागा ) 


मध्य भारत के हूण 
शासक 


नी आओ अखिल न न अिज अजनओ.. आओ त+ >++>+>+ अाा + +ौीा » 


ऊ अनणा ॑े&औ2+ ++3 ऑिजखिनवनन्‍जमता ली मल कक आम ला 


१, यद लेस बशाषर्म तथा विप्युवर्धन क नाम से उल्डिल्ित है। यशेपर्मा तवा विंधूवर्षन 
एक दी व्यक्ति के दा नाप्र हे | 
२, ये भुत्ता गुमना4न भमकलबनुधा ऋंतिट्टप्टप्रतापैः 
नाथ दणाविपाना क्षतिपतिमुत्दध्यासिनी यान_प्रविष्य । 
आलीदिल्टापकठा तंतवलगदइलापत्यकादाबरेस्धा- 
दगगह्ाश्लिय्साना: तुहिनशिफ्तरिण: पश्चिमादपसापे! 
सामंते, यरय बहुद्वविष्ह्तमटे: पादटेयनमद्नि- 
श्चूशरत्नाशुराजिग्यतिकरशदला स्‌ मिभागा; वियन्ते । 
चूंडापुप्पेपहारे; मिहिरु लनृपेणचित' पाइयुस्ममस्‌ । 
_- का० 2० 2२० भा० ३२ न॑० ४३ ) 


अयनति यात श्घ३े 


भारत भें शासन क्रनेयाले सबसे पहले हुए सरदार तेरमाण का नाम मिलता हे 
जिसके लेफ़ तथा अनेक सिक्के मिलो हैं। हृण सिककों पर चाई परीनता यहीं पाई 
जाती । ये हुए जिस देश के शासऊ हुए वहीं के ढ्ठ पर इन्दाने 
अपनी मुद्रा का निमास क्रिया | अवएव विशिष्ट ढद्ध के सिक्कों 
के। देखने से रुएट प्रस्ट द्वेता दे कि हुण उस पिशेष प्रदेश पर शासन करते ये । 
हण राजा तेरमाण के राज्य काल से परिचित होने के लिए उसके लेख 
तोस्माण के लेख तथा सिंक्ो का अध्ययय करना परमावश्यक है। तेोरमाण 
तथा छक्के के दे प्रकार के सिफ्के मिलते हें-. 
(१) ससनियन ढद्ग फे सिक्के 
तेरमाग ने ससेनियन ढड़ मे सिफ्के फारस के शासकों के प्रुस्र्ण पर तैयार 
किये। ये सिने पतले पतले पत्तर थे यने होते थे। इन पर एक आर रक्तर युक्त 
अग्निकुए्ड का चित्र रहता दे तथा दूसरी ओर ससैनियन ढद् के ताज पहने राजा की 
मूत्ति अक्ति रहती है। इसी ओर गण लिपि म शाह्दी जयुल' लिखा मिलता है। 
(२) गुप्त सध्यभारतीय ढद्ध के सिक्के 
तारमाण का टूसरा सिक्ा चॉदी का मिलता है जो गुप्त राजाओं के मध्यभारत भ 
प्रचलित चांदी वे मिर्का वे अनुकरण पर तैयार हुए थ्रे। इन फिया पर एक ओर पद 
कैलाये मेर को मूर्सि है, दूसरी ओर राजा के सिर का चित्र है तथा उसके चारा 
और पंत्रेजिदायनिरवनिपति श्री तोरमाण? लिणा रहता हे* । 
इप सिका के प्रचलित प्रदेश में दी ( एरण ) तारमाग् का एक लेस मिला है* | 
इसकी तिथि का उल्लेस गह्ा मिलता । इसके वण्न से शांत दाता दे कि बुधगुप्त फे 
आधभित एरण प्रान्त फे महाराजा मातविप्णु व उसके अनुज पनन्‍्यप्रिपषु ने इ० स० ४८५ 
के पश्चात्‌ ततारमाण की श्रधीयता स्वाजार कर ली थी। अतएव इप सिर्का तथा लेख 
के आधार पर यद पता चलता है कि हय सरदार तेरमाण का राज्य फ़ारस से लेकर 
मध्यमारत तक विस्तृत था, परन्तु हुणों ने अपता वेन्द्रस्थान मच्यमारत के। ही उनाया था। 
तेरमाण के पश्चात्‌ उसके पुत्र* मिद्दिर्कुल ने हूथ राज्य पर शास्त्र क्रिया। यह 
भी अपने पिता के सहश प्रतापी राजा था तथा भारत म हणों का द्वितीय शासक सममा 
जाता हे। हनसांग ये बणन से शात हेता है कि इसकी राज 
घानी पंजाय में स्थित साकन (सियालकट) पामक पगर था | 
मिह्टिगकुल के सिक्‍तते। तथा लगफ प्राप्ति स्थान से शात देता है कि इसका राज्य भी 
सतत था। 


तारमाण 


मु 


मिद्दिस्कुल 





है सार रै ज्ञ़ व लेप से पता लगता है दि जबुत तेरमाग वो प पी है। इसरिए ये मिये 
राज तेएमाग के गाने जाते ई । 

२ रैप्सन-ह टियन बवायत प्लेश ४ नम ० १६। 
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१४४८ गुप्त-मम्राज्य का इविदांस 


5 25, 


मिहिरकुल के कुपाण ढंग के अनेक सिक्के मिलते ईं जे पंजाब में विशेष रूप से 
पाये जाते हैं। ये सिक्के आकार की वजह से तीन भिन्न श्रेणियां मे विभाजित किये गये 
सं हैं। इन सिक्‍के के बड़े, मध्यम तथा छोटे श्राकार के 


मिहिरकुल के कहते हैं। इन सिक्को पर एक ओर नन्दि की मृति मिलती है 


तथा उसके अधोभाग में 'जयतु बृप! लिखा मिलता दे* | दूमरी 
ओर थोड़े पर सवार राजा की मूर्ति है तथा 'मिहिग्कुलः या 'मिहिरगुल” लिखा 
रहता है* । 
इसी हूण राजा मिहिरकुल का एक शिलालेख खालियर में मिला है३ जिससे 
प्रकट होता है कि मिहिरकुल भो प जाब से लेकर मव्यभारत तक शासन करता था | इस 
लेख की तिथि मिहिरकुल के राज्यकाल की १५वें वर्ष की है” । इन सिक्के तथा लेख 
से मिहिरकुल के राज्य-विस्तार (पत्ात्र में मध्यभारत तक) तथा शासनकाल (पंद्रह वर्ष) 
का ज्ञान होता है । 
हण सिक्‍के तथा लेखो के अध्ययन से पता लगता दे कि भारत में शासन करने 
वाले दे हूण राजा हुए--तारमाण और उसका पुत्र मिहिरकुल। इन देनो राजाओं ने 
कितने वर्षो तक राज्य किया, इसका केाई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं 
हुणों को शासन-अवाध विल्ता। एरण से प्राप्त दो लेखों ( बुधयुप्त तथा तारमाण ) 
के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि ई० स० ४८५ के बाद मध्यभारत पर हण 
राजा तोरसाणु अवश्य शासन करता दहागा। मिह्िरिकुल के ग्वालियर के शिलालेख से 
पता चलता है कि कम से कम उसने पंद्रह वर्ष ते निश्चय हो शासम क्रिया। मब्य- 
भारत मे हूणो के शासन की अतिम तिथि ई० स० ५११ ज्ञात होती है। इसी समय 
भानुगुप्त ने गेपराज के साथ एरण प्रदेश में हूणों से युद्ध किया था'। अतएव हयणो 
की मध्यमारत में शासन-अवधि इ० स० ४८७ से लेकर ई० स० ५१० तक प्रकट हाती 
है। इन देानों राजाओं ने मिलकर ११ वपष तक राज्य किया। 
गुप्तनरेश भानुगुप्त ( बालादित्य ) के एरण के लेख से प्रकट होता है कि मध्य 
भारत में हूणों को ३० स० ५१० में भानुगुष्त ने मोपराज के साथ पराजित किग्रा | इस 
तिथि के पश्चात्‌ मध्यभारत से हूण-अधिकार सबंदा के लिए 
चला गया। एरू प्रात में परास्त होकर हूण नरेश ने अपनी 
राजधानी सियालकोट में निवास स्थान स्थिर किया | उस प्रात 
( पंजाब ) में हूणो का शासन कुछ ओर वर्षों (ई० स० ५१२-५३२ ) तक रहा। 
सम्मवतः इसो प्रात में इनका झतिस पराजय हुआ | इसका वर्णन वशोधर्मा के मदसोर 


तथा लेख 


हूणों का मारत मे 
अंतिम पराजय 
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४ तस्मिन राजनि शासत्त पृथिवीं पृथुवमल्लोननेत हरे अभिवर्धमानगये पचद्शाप्दे नृप 
वृषष्या |--श्वालियर का लेख । 


९७ /४ ४० 


४. का० इ० 2० म[ु3 8 नू८ २०॥ 


हि अवनति वाद. « श्ड्५ 


के लेस में मिलता है। मदसोर वे दूसरे लेख की तिथि ( विक्रम ५८६ ) से अ्रनुमान 
क्या जाता है कि इ० स० ४५२२ के लगभग यशोधर्मा ने मिदिरकुल के परास्त किया | 
मारत मे हों का यही अ्रतिग पराजय जहां जाता ६ | 
यशोधर्मा ने अपेले या गुप्त नरेश भानुगुष्त ( याचादित्य ) के साथ मिद्रिकुल को 
परास्त किया, इस विपय में ऐतिहासिते। में मतभेद है। _स्मिथ का कथा है कि यशोधर्मा 
ओर पालादित्य ने सम्मिलित होजर हूणों वो पगजित क्या । ? फ्लीट अ्रनुमांय करते है 
कि दोनों ले भिन भिन्न स्थानों पर मिहिरजुल वो परास्त क्यि--यशोधर्मा ने पश्चिम की 
और तथा यालादित्य ने मगध में | इन राजाओं वी एकता के विषय में ऐतिहासिक 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पहुत सम्भव है कि गलादित्य ने इ० स० ५११ में हणा पर 
विजय प्राप्त किया और यशोघर्मा ने इ० स० ५३२ में मिद्दिर्कुल का पञ्ञाय म पराम्त किया | 
यह अनुमान करना युक्तिसगत द कि हा के श्र तिम पराजय में भी ग्रुला ने यशेपर्मा 
से सहये।ग जिया हे | 
भानुगुन्त ( तालादित्य ) के सेन्‍्य फैशल की वियेचनां के उपरास्त उस राजा 
वी उदारचरियता पर भी ध्यान देगा अति जावश्यक है। भानुगुष्त की उदारता का 
| रिचय एक लेख के वर्शन से मिलता है। वह लेस'शाहायाद 
भातुगुश्त वी उदासता ते में स्थित देव बसनाको स्थान से मिला है' | उससे 
वर्णन से ज्ञात द्वाता है कि छुशली भुक्ति 4 बालवो प्रिपय में स्थित विशारघाटक 
> नामक गाम के बालादित्य ने ज्रद्यार दान स्वरूप ब्राक्षए| के दिया थरा*। यह दाप 
पत्र छुठी शताब्दी के श्रन्तिम समय तक इसी अ्रयस्‍्था में ,था जय कि मागघ मगुष्तों के 
पाँचवें राजा दामेदर गुप्त के। परास्त कर क््नौज पे शासक सेखरि राजा सर्वनर्मन्‌ ने 
अपनी राजाशा से पुन प्रमाणित क्या | कुछ काल यह स्थाय उन मैसरिये के श्रधि 
कार में रद्दा फिर गुप्त नरेशों ने अपो राष्य सम सम्मिलित सर लिया | अ्रतएथ देव 
बराक लेस के आ्राधार पर यद्द ज्ञात द्वाता है फ्ि तालादित्य ने भी अ्रप्रदार दान दिया था | 
यह क्ट्ठा जा घुता है कि गुप्त नरेश भाउगुप्त ने ई० स० ४११ में हों पर 
पिजय प्राप्त किया और इस स्थाय ( मध्य भारत ) पर धुत उपका अश्रधिकार स्थापित 
न हो सका | दस समय से लैकर यहुत वाल तक यह प्रान्त भुप्तों 
| के अधिकार म था तथा उनसे सामत उप देशों पर शासन करते 
रहे। इय सामता के श्रनेक लेस मिलते हैं जिनसे उपयुक्त कथन की पुष्टि द्ोती है। 
ये लेस उच्चक्‍ल्प तथा परित्राजऊ महदाराशय्य्रों के हैं ज्िगम तिथि का उल्लेस गुप्त 
सबत्‌ म सबतर मिलता हे। शत लेखों म 'गुप्तनपराज्यभुक्तौ श्रीमति प्रवर्धभान! वाक्य 
पा सर्वप उल्लेय मिलता है +िसस प्रकट द्वोता है कि ये समर परिताजक मद्दाशजा गुणों ये 
सामत ये। इप लेखा के तिथिक्तम के श्रमुमार यहाँ दिया नाता है | 


गुप्नों + सामत 
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२ थी बस्णवामिभद्वरवयतरिद्धगेत्ता सूयम्न्रिग ट्पर्तिलगित --प्राभधिमयुत्तपस्मेम्वरसी कलादित्य 
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हि ] 


+ 


१४६ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


(१) खोाह ताम्रपत्र 
यह ताम्रपत्र परिवाजक महाराजा हस्तिन का पहला लेख दे जिसकी तिथि गु० 
सम० १५६ मिलती है। ; 
(२ ) खाह ताम्नपत्न गु० स० १६३ 
(३) मझगवाँ ताम्नपत्र गु० स० १६१ 
ये सब लेख महाराजा हस्टिन्‌ के हैं' जिनमें सब प्रकार के कर से मुक्त करके 
परिक्राजक सामंत के द्वारा भूमिदान का वर्शन मिलता हे | 
(४) बेतूल ताम्रपत्र' स्‍ 
यह ताम्रपन्न परिव्राजक महाराजा हस्तिन के पुत्र संक्ञीभम का प्रथम लेख है जिसकी 
तिथि गु० स० १६६ है। इससे प्रकट होता है कि गुप्तों का प्रभाव मध्यप्रदेश के 
दभाल त्रिपुरी विषय ( जयलपुर३ ) तक फैज्ञा हुआ था । 
(४ ) खोाह ताम्नपत्र 
सामंत महाराजा सक्षोभ का यह दूसरा लेख है* जिसकी तिथि गरु० स० २०६ है। 
इसी खेह स्थान से और कई लेख उच्चकल्प महाराजाओं के मिलते हैं जिनकी 
तिथि गुप्त मंबत्‌ में मिलती है । ये सामन्त उच्चकल्प महाराजा परित्राजक महाराजाओं 
के समकालीन थे | | 
(६) खोाह ताम्नपत्न गु० स० १७७ 
यह ताम्रयन्न उच्चकल्प महाराजा जयन्त का है* | 
. (७) खाद ताप्नपन्न गु० स० १६३ 
(८) ,, गन १७ 33 १8७9 
( €्‌ ) ११ 95 95. 9$$ २१७ 
ये लेख उच्चधकल्प महाराज सबंनाथ के हैं५ | इन सब महाराजाओं के ताम्रातत्रों 
में भूमिदान का वर्णन मिलता है। यह सब दान सब प्रकार के कर से मुक्त रहता है। 
इन सब लेखों के अध्ययन से स्पष्ट प्रकट होता है कि मध्य प्रदेश में शुप्तों के अधीनस्थ 
परिताजक व उच्चकल्प महाराजा ई० स० ५३४ तक शासन करते रहे । इन्होंने गुप्त 


सवत्‌ का प्रयोग अपने राज्य-काल में किया जिससे उपयुक्त कथन की प्रामाणिकता 
सिद्ध होती है | 





१. का० इ० इ० भा० १ न० २१, २१ व २३। 

२. ए० इ० सा० ८ पृ० रू८ड४ड |. 

3, डा० हीरालाल--इन्सक्रपशन भफ्राम सो० पी० एंड बराए पु ८ ७५ । 
-४. का० इ० इ० भा० ३ न० २५। 

५. वहीं २७। 

६. वद्दी २०, ३० व ३१ । 


अव]ति काल १४७ 


७ वज़ 


गुप्त सामाज्य के अवनतिकाल में शाह्षन करनेयालों में वज्र का माम सरसे पतिम 
स्थान ग्रहण करता है। यह उधगुप्त ता प्रपीत था जिलने समूवत भानुगुप्त (गालादित्य) 
के बाद शासन क्या । हंगसॉँग के वर्शन से पवा चलता है कि वच्न प्रालादिद्य का 
पुतथा। इसो से बुधगुप्त के वश की समाप्ति द्ोती है| बज्र ते किसके पश्चात्‌ शासन 
का प्रयध अपने हाथ म लिया तथा बद्ध क्‍य तक शय्य करता रहा, इस पिपय में श्रमी तक 
कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं दे। हनसाँग के वणन से ही कुछ बात शात 
होती हैं] डा० रायचौधरी का अनुमान है कि मालवा ये राजा यशोषर्मा ने श्रपनी 
लौद्दित्य की प्रिजययात्रा में वच्च व मार डाला जिससे गुप्त नरेश बुधगुप्प के बश का 
नाश हो गया | 

इस प्रकार छुठी शताब्दी के मध्यमाग से गुप्त यश का यय शने शने श्रस्ताचल 
को ओर दर त्तगति से बढने लगा। इनका राज्य सकुचित होने लगा तथा सामत धीरे 
धीरे स्व॒तन्त्र होने लगे । इस भवनति काल ग पुरणुण के वशर्जा ने बहुत थोड़े समय तक 
शासन श्या। बुधगुप्त के यश में प्राय तीन नरेशों--बुधगुप्त, वैन्यगुप्त न बालादित्य-- 
के नाम विशेष उल्लेसनीय हैं। अतिम राजा यज्र के विषय म इसके माम के अतिरिक्त 
अधिक कुछ शात नहीं देै। ह्वनसॉग,के वणाय स पता चलता है जि बुधगुप्त से लेकर 
बज 8क सभी गुप्त रानाश्रा ने आलन्दा के पौद्ध महाविद्ार वी शृद्धि की। श्रतएप इप 
सर की प्रदृत्ति तीद्ध धर्म की तरफ़ थी। बच्न रे पश्चान्‌ गुप्तों के बचे खुचे साम्राज्य या 
नामोनिशान तक न रद्दा। यों तो छोटे छाटे गुप्त राजा जहाँ तहाँ शताब्दिया तक 
शासन करते रहे। 


् 


है रवयौषधी--पोमिरिक दिल्ली आर एशेट इस्यि पृ ४०३ । 


सुपत-साम्राज्य की अचनति का कारण 


चौथी तथा पत्चिवी शनाब्दियों में गुप्त सप्नाद समृद्रगुप्त श्रीर दितोव चन्द्रगुष्त 
विक्रमादित्व के सतत परिश्रम तथा कार्यद्शलता के कारण गुप्द-साम्राजप उन्नति की चरस 
तीमा पर पहुँच गया था। इस उत्कप के युग में गुप्ती की समता करनेगाला मारत 
में अन्य कोई सम्राद्‌ न था| स्कत्दगुप्त इस स्वर्णयुग का अ्रंनिम नरेश था, झ्लिसका 
प्रखर प्रताप का सं समस्त उत्तरी भारत पर चर रह था। विदेशी आततायी हों ने 
इसको निरवेल समझ कर गुप्त-साम्राज्य पर आक्रमण किया, परन्तु उनको स्कल्दयुप्त ने 
पूर्ण रीति से परास्त किया | स्कन्दगुत्त अपनी शक्ति ऊँ कारण हगा-प्रवाह्र को रोक सका 
तथा उसने हिन्दू-संस्क्ृति की रचा की | 5० स० ४६७ ( स्वन्दगुप्त की स्ृत्यु-निभरि ) के 
उपरान्त शुप्त साम्राज्य को अवनति प्रारम्भ हो गई। इस अवनति-फाल में भी बुधगुप्स 
व भानुगुप्त के नाम विशेष उल्लेखनाय हैं। परन्तु उनके समय में भी गुप्नों को बद 
गौरव नहीं प्राप्त था जो उत्कर्प-ाल में सलम था। 
पतियों तदी के अध्य (ई० स० ४६७ ) में गुप्तों के सुविस्तृत साम्राब्य की अमा 
जग होने लगी | यहाँ तक कि गुप्त नम्नादों के बंशन अपने साम्राज्य को खो बेठे । 
अंतिम समय में उनका राज्य मगध में सोमित रह गया | ऐसे 
बलद्दीन तथा अकर्मस्य राजाओों का नाश स्वाभाविक ही है| 
गुप्त नरेशों का यही परिणाम इुआा। सुप्त-साध्राज्य को अवनति ही नहीं हुई परन्तु एक 
समय उसका अंत हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को जानने की यह उस्क्ठा होती है कि ऐसे 
विशाल साम्राज्य का अंत क्नि कारणों से डुशआ। अश्रतएवं इन कारणों पर विचार करना 
आवश्यक ग्रतीन होता ई। गुप्त-साप्राज्य के अंत के प्रायः मुख्य पाँच कारण 
बतलावे जाते हैं-- 
( ९ ) वाह्य-आक्रमण, (२) आंतरिक-दौव॑ल्य, ( ३) पर-रा्र नीति का याग, 
(४ ) प्राचीन संस्कृति का असरक्ष॒ण तथा (५) सामत और यतिनिविये की स्वतंत्रता | 
इन कारणों का ध्थक्‌ एथक विस्तारपूवंक विचार करने का प्रयत्न किया जायगा। 
इनके अध्ययन से आगे का इतिहास समझने में सरलता होगी । 
राजनीति का यह साधारण सिद्धान्त दे कि शत्रु किसी शासक पर उसी समय आक्र- 
मण करता दे जब्र उसे बलद्दीन देखता है। शक्तिशाली राज्य पर चढ़ाई कर अपना हूँ 
मल पराजय कान मेल लेगा १ इस नीति के अनुसार वादरी 
बाह्य आक्रमण के यु 
शतुओं का आक्रमण उस राज्य की निर्त्लतता का उचक है। 
ऊपर बतलाया गया है कि सर्वे प्रथम ई० स० ४५५ के लगभग गुप्त-साम्राज्य कक शत्रु ह्र्णॉ 


अवनति के कारण 


शुत्त साम्राय्य की अयनति का कारण ४६ 


ने गुप्ता पर आक्रमण किया | इससे पूर्व “गुप्त समाद। नें समस्त भारत पर अपनी 
विजय दुन्दुसि बजाइ थी । भारतवष के तराहर के द्वोप निवातिये। ने गुप्ता से मिलता की 
भीख मॉँगी थी। परन्तु उतध चेमर तथा शक्ति सम्बत गुप्त साम्राज्य पर शन्रुओं के 
आक्रमण देते लगे । यथपरि पहली बार आक्रमण वर हुणों ने भूल को। बोर तथा 
अत्तापी स्कदगुप्त के सम्मुस उाके पराजित दाता पड़ा। परन्तु विजयलक्ष्मी गुप्ता के 
हाथ में जाने पर भी से यऊचा में तिपुण हणों ने साहस नहीं त्यागा। उन्होंने पुन 
समयानर में गुप्तों पर घागा किया | हुणों तथा गुष्तों के युद्ध और भारत पर हणों के 
अधिकार का परिचय उनके लेखा तथा सिम से दाता है | चुधगुप्त व हुए सरदार तार 
माण 3 लेखां से शात दवता है कि ई० स० ४८५ के पश्चात्‌ मध्यमास्त म हणों वा 
अधितार स्थापित हे गया था* | इ० स> ५१० म गुप्त 'नरेश भागुगुन्व परालादित्य 
तथा हूणों के मध्य थार युद्ध हुआ । गु््तों को क्षीण दरा दाने पर भी यालादित्य की 
प्रिजप हुई परस्यु _प्ल सेनातति गोपशान सारा गया१ | इन सर कथनों से यह शात हेता 
है कि हणों तथा गु्ा में सदा शप्ुत्रा का उताव थया रहा] पर इसके सत्य 
मानने भें तमिक भो सन्देद यहीं है कि हू पों को शक्ति शनें शो प्रढतो गई और उनके 
अधिकार की बृद्धि भी दवेती गइ। पिछुने श्र यायों में हू का विस्तृत यिवर्ण दिया 
गया है जियो धुनराइत्ति कएता उचित नहीं प्रतोत होता । यहाँ इतना ही समर लेना 
आवश्यक है कि याइती श॒तओं के झ्राक्षमण ने गुप्तों की श्वनति मे हाथ पेंया | 

मनुष्य को शारीरिक शक्ति, द्वादिक बल तथा झाचरण की निर्भाकता उसके।'उनति 
के पथ पर ले जाने मे सहायता उरती हैं ॥ बह मनुष्य इन गुणों वे कारण प्रतापी तथा 
यश का भागी है| एक्ट है। गुप्त सप्ताद प्रथम ही से शई- 
वीर ये तथा उनका प्रताप सर्यन्र व्याप्त था। सप्राद समुद्रगुप्त 
तथा चन्द्रगुण्त द्वितीय के दिग्विजय के कारण समस्त भारत के शासकों को उनका लोहा 
मानना पहा था। कुमारगुत्त के शासन के अंतिम समय में राजकुमार स्ून्‍्दगुप्त ने 
छोटी श्रयस्‍्या में दी अपने उल का परिचय दिया था जिसकी शक्ति के सम्मुख पुष्यमित्रों 
तथा हणों के।र पीठ दिखानी पडो थो। इगप राताओ्र के सिक्के पर अ्रवित चित्र श्राज 
भी उनवी वीरता के जाते जागते उदादरण हैं । ऐसे वश में उत्तन्न दाने पर भी स्वन्‍्दगुप्त 
के उत्तराधिकारियों का अयस्था में सबंथा परिवर्तन दौस पड़ता है। उनमें बद्द बीरता 
मथीजो श्र के दृदय में आतक पैदा कर दे। पिछले गुप्त सप्नादों की शक्ति ते 
रादा के लिए विलुप्त दे। गई | निस थैय्य तथा साइस से स्पन्‍्दगुप्त ने शन्तु ओं का सामना 
किया था उसका अमाव दी पाछे दिसलाइ पड़ता है। हंनसाँग के वणन से शत दाता है 
कि सातथी शताब्दी में यद्यपि हुए ये आक्मण से देश जनर दवा रहा था परन्तु स्कन्द 
गुप्त वे उत्तराविकारिये में इतगी शक्ति नहां थी मि वे इस श्रमाव की पूर्ति करते। इस 
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निबलता का परिणाम वही हुआ के साथास्णतदा देखने में श्रावा दे । शसुप्त नरेशों को 
शक्तिक्षीगाता शत्र्‌ ओर पर अभिव्यक्त हो गई थी अतः उन लेगें ने बारस्वार झ्ाक्रमण 
करना आारम्म कर दिया। शुष्त नरेशों की अवस्या ऐसी ज्ौग देती गई कि थे पुनः उसका 
लाभ न कर सके । एस बढती हुई दुर्बलता से शब्रुओं ने लाभ उठाया। राजाओं 
की आंतरिक निःसास्ता ने शन्रश्रों के बाह्य श्राक्मण का अवसर दिया झिसके कारण गुस्ते। 
का अत निकट पहुँच गया | 

राजनतिक क्षेत्र में शासक का नौते में मिपुण धोना अनियाय समझा जाता ह | 
नौति के श्लाचाय चाणक्य ने बालक्पन में राजकुमार्रों के रामनीति-शिक्षा का एक परम 
आवश्यक अंग बतलाबा ई। प्राचीन भारत में राजाओं हे खेद 
तथा पर-राष्र नीति में परिषपक्त दाना राश्य-संचालन थे: लिए 
श्रत्यन्त आवश्यक था। नीति-निमृण राजा के लिए बाहरी नीति का मद्दक््द शहनीति से 
शपधिक रहता था। गुप्त सम्रादों से इस नीति का समृजित रूप से पालन किया । 
सम्राद समुद्रगुप्त ने अपने शासन-काल में पर-राष्ट्रनीति का अयोग भिन्न-भिन्न श्रकार से किया 
था । दच्चियापथ के राजाओं के विजय कर समुद्र ने उनके अपने साम्राज्य में सम्मिलित 
नहीं किया परन्तु उन समस्त नरेशों के मुक्त कर दिया तथा उनके राज्य उन्हीं के 
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सांप दिये । कितने नष्ट राज्यों के उसने पुनः स्यांपित किया। इस नौवि के कारण 
समुद्रगुप्त का प्रभाव मुदूर देशों तक विस्तृत था । घिंहल आदि द्वीपों तथा पश्चिम की 
विदेशी जातिये। ने उससे मित्रता स्थापित की। इन सब कारणों से समस्त मारत के राजा 
उसके सहायक बन गये तथा उसकी छुत्रछ्ाया में रहकर शासन करते रदे। द्वितीय चन्द्र- 
गुप्त ने भी पर-राष्ट्रनीति का पालन सुचार रूप से किया। मालवा व साराष्ट्र के शक 
के। जीतकर उसने दक्षिण के राजाश्रो से वेबादिक सम्बन्ध स्थापित किया । नाग, वाकाटक 
तथा कुतल नरेशों से सम्बन्ध स्थापित कर गुप्त-साम्राज्य के उसने सुरक्षित 
किया । इन सत्रका परिणाम यही हुआ कि शुप्तताप्राज्य उन्नति के शिखर पर 
पहुँच गया। इनके उत्तराधिकारी कुमार तथा स्कनन्‍्दगुप्त ने अपने पृर्वपुरुषों को 
नीति का अवलम्बन किया । उस नीति पर चलते हुए इन लोगों ने पैनृक साम्राज्य की 
रक्षा की। परन्तु स्कन्दगुप्त के उत्तराधिकारिया में इन सब गुणों का अभाव था। वे 
न ते पर्याप्त शक्तिशाली थे और न नीति में कुशल। यदि बलह्दीन अवस्या में भी 
नीति का सहुपयेग किया जाय ते राज्य सश्बालन में कुछ सरलता देती है परन्तु शक्ति 
तथा नीति देने के अभाव में गुप्तों की शामन-प्रणाली ब्रिलकुल सारहीन हो गई थी। 
यही कारण है कि बाहरी शत्रुओं के आक्रमण देने लगे, जिससे पैतृक राज्य की रक्ा 
करना ऋठिन हो गया। अपने पृव॑जो के सर्बब के स्थायी रखना ते पृथक_ रह्य--पीछे 
के गुप्त राजाओं ने उनसे शत्रुता माल ले ली। नरेन्द्रसेन वाकाटक द्वितीय चन्द्रगुप् 
की घुत्री प्रभावती गुप्ता का पैत्र था। इसके तथा मालब-नरेश के साथ शन्नुता का व्यव- 
हार हा गया था। अन्य वाकाटक राजाओं ने मालवा पर विजय ग्राध्त किया था जिसका 
शासक सम्मवतः सुप्त-वंशन था। इस वर्णन से स्पष्टतवा प्रकट होता है कि पीछे के 
गुप्तों ने अपने प्राचीन सम्बन्धिया तथा मित्रों से शत्रुता कर ली थी। इस बिवरण से यही 
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मालूम होता दे कि गुप्त साम्राज्य के अ्रतिम समय के निकट बुलाने म इन राजाश्रों 
की अकर्मण्यता तथा नीति की श्रनभिश्ता ने अधिक सद्दायता की | 
भारतोय इसिद्वास मे गुप्त साम्रापप एक विशेष गरच्त्य रफता है। इस सामाय्य 
में टिन्दू सस्कृति वी उनते चरम सीसा जे पहुँच गई थी। गुप्त सम्नार्दों ने प्राचौम 
मु हि वैदिक घर्म के! पुू जाएत किया था। आर्य सम्पता के नष्ठ 
ईद सस्दात को (रेयाले विदेशी आततायी हूणों को पराजित कर दितोय 
अपस्जपु चद्धगुप्त ने (प्रिक्मादित्य' के प्राचीन विरुद को ग्रहण किया था। 
वैदिक माग पर अश्वमेघ यश करना पारम्भ किया। सप्राद समद्रगुप्त तथा ऊुमारगुप्त 
प्रथम के अश्वमेघ नामक सिक्‍ये उस यज्ञ ये जीते जागते उदाहरण हैं । इन्द्ीं सब कारणों 
से गुप्प पाल भारत इतिहास में 'स्वर्णयुग” के नाम से प्रसिद्ध है। गुप्त सम्नाटों पौ 
मद्दात्‌ विशेषता यह थी कि वे शुद्ध वैश्शयधमानुथायी थे। गुप्त लेखों म उनके लिए. 
परम भागवत! की उपाधि मिलती दे। वेष्णयधर्मायलम्पी दोोते हुए भी श्रन्य घ्मो फे 
प्रति सहिषपुता का पत्ांय गुष्तों ने क्रिया जिससे इन नरेशों की उदारचरिनता 
का शा द्ोता हे । ह 
स्तन्‍्दगुप्त को सर्व के पश्चात्‌ भागवत्रधर्म राजधर्म न रह गया | भिठरी राजमुद्रा 
में उल्लिसित वैप्णप उपाधि 'परम माग्वत? ये अ्नन्तर फ्सी भी लेस में इस पदवी का 
प्रयोग नहीं मिलता | उमाग्गुप्त द्वितीय के शासन के उपरात गुप्त नरेशों ने बौद्ध घर को 
अपनाया | यदि होनसाँग के वर्णन पर विचार क्षिया जाय तो स्पष्ट प्रकट होता है कि 
शक्रादित्य से लेकर वद्च पर्य्यंन्त समस्त नरेशों ने नालदा भद्दाविद्वार की हृद्धि की। जिस 
शुप्त वश के सम्राट परमभागवतत कौ पदवों से विभूषित थे, उसी बुल में उत्पन ग़जा 
छठी शताब्दी में घुडघर्म फे अनुयायी हुए। नालदा ऐसे विशाल प्रौद्ध महाविद्वार ने 
रास्यापन वा भ्रय इन्द्दी को है। भारत ऐसे धरम प्रधान देश म धर्म प्रधाह वो रोजना एफ 
मद्दाउठित काय हे । जिस समय स्थर्य शासक धर्म पर ऊुठाराघात करने लगता है तो 
प्रजा वी भक्ति के स्रो चेठता है। राजभक्ति के नष्ड होते पर शाक्षन यो दुस्वस्था में 
प्रजा राजा वा साथ प्रेम के साथ पह देती | ऐसी ही दशा पाछे के गुप्त राजाओं की 
हुइ। बुधगुप्व ये समय से बौद्धघम राजधम दो गया। इनफी निवलता के कारण 
विदेशी जातियों ये भारत पर श्राक््मण किया जिससे हिन्दू संस्कृति की हानि हुई। गुष्तों 
का ऐसा काइ राजा न था जो आये सम्यता को पुनर्जोित घरता। साम्राज्य के नष्ट हा 
जाने से प्रजा का सघ के प्रति प्रेम विलुप्त हो गया। राजमक्ति का नाम तक न रद्द गया । 
इंद्दा सब कारणों से द्विदू सस्कृति के नाश ये साथ-साथ गुप्तों का मी अत हो गया | 
गुप्ता की शासन धणाली एक आदर्श मार्ग वी थी। सारा साम्राज्य प्रा्तों 
(मुक्ति ) तथा प्रात छोटे छोटे भदेश ( विषय ) में देंटा हुआ था। गुप्त सपम्रादों ने 
अपने समस्त विज्नित प्रदेशों पर प्रति नधि स्थापित किये ये। 
उन नियुक्त प्रतियिधिये। को उस पराव ये शासन में पर्याप्त मात्रा 
मे अधिकार भी दिया या। जूतागढ के लेस से प्रकट शोत है 
कि स्कादगुप्त ने अपो प्रात सोराष्ट के शासक प्रणंदत को राजधानी से दूर होते ये 


सामत तथा प्रति- 
निधियों की रफ्तन्रता 
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कारंणु कुछु अधिक अधिकार दे दिया था। ऊपर बतलाया गया है कि गुप्त संम्रा८ 
स्कन्दगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ गुप्त शासकों की निबलता, का ज्ञान समस्त सामंतों तथा 
प्रतिनिधियों पर व्यक्त हो गया था | इन राज्ञाओं को बाहरी शत्र्‌ झ्रों से अपने राज्य की 
रक्षा करना कठिन हो गया था। सुदूर प्रातों के शासकों का नियन्त्रण करना असम्भब ही 
था। ऐसी परिस्थिति में गुप्त सामंतों ने इस अवसर से लाभ उठाया | वे शनेः 
शने; स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होने लगे। मध्यप्रांत के परित्राजज व उच्चकरप राजागरो 
के लेखों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे गुप्त सत्ता वो परित्याग बरने लगे |. उन्होंने सामंत 
की अवस्था में होते हुए महाराजा? की पदवियों घारण की थीं१। वेन्यगुप्त का 
सामंत विजयसेन भी गुनैधर के ताम्रपत्र में महाराज महासामन्त विजयसेन कहा गया 
है* । इन क्थनों से उपयुक्त बात की पुष्टि होती है। 2० 

इस प्रकार जितने सामंत तथा प्रतिनिधि थे सभी ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी 
तथा समयान्तर में राजा बन बैठे | उन्होंने गुप्त साम्राज्य को दुबल बनाने तथा उसके 
अत करने का पूर्ण रीति से प्रवत्त करना प्रारम्भ कर दिया। एसी विकट स्थिति तथा 
गुप्तो के दुर्भाग्य के समय उत्तरी भरत में अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गये । पश्चिम 
में बलंभी, मालवा; उत्तर में थानेश्वर व कन्नौज तथा पूर्वा भारत में गौड़ के शासक पूर्ण 
स्वतंत्र बन बैठे | इन्ही शासकों ने अपने राज्य-विस्तार की अमिलापा से गुप्त राज्य पर 
गहरी चोट पहुँचाई, जिससे सबंदा के लिए गुप्त साम्राज्य का अत हो गया | 

जिस गुप्त साम्राज्य का प्रभाव समस्त भारत पर फेला था उसकी अवनति छुटी 
शताब्दी के मध्य भाग में पूर्ण रूप से हो गई। इसके मुख्य कारणो का वर्सन ऊपर 
हो चुका है परन्वु इनके अतिरिक्त अन्य भी छोटे-छोटे कारण हैं जिन्होंने इस कार्य मे 
सहयोग दिया । गु'्ते में शहं-कलह तथा राजद्रोह के कारण भी भेद पैदा होने लगा। 
जो हो, परन्तु इन छोटे छोटे कारणों के पर्याप्त उदाहरण गुप्ता के समय में नहीं 
मिलते । अतणएव ऐतिहासिक प्रमाणों के अमाव में उपयु क्त पॉच कारण ही मुख्य थे 
जिससे भारतंभूमि से उस स्वर्णयुग” का नाम ही शेप रह गया। सदा के लिए गुप्त 
साम्राज्य का अत हो गया | 
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गुप्त-लाम्राज्य के पश्चात्‌ उत्तरो 
भारत की राजनैतिक अवस्था 


उठा शताब्दी के मध्य भाग भगत साम्राज्य छित्र मिन्न द्वो गया। ऐसा केई 
| गुप्त शासक शक्तिशाली नही था जे। समस्त प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थिर रफता | 
डनवी ति्नलता के कारण गुप्त सामते ने स्वतन्तता की ओर श्रग्मतर है।ना प्रारम्म जिया । 
श्स पत्र अनेक छोटे छेटटे राज्य स्थापित दोने लगे निन्‍्दोंने कानान्तर में विस्तृत रूप 
धारण कर लिया। गुप्त साम्राज्य के उपरातत स्पतन्त शासकों के प्रिपय मे शान प्राप्त 
करता आपश्यक है, अतएय उन राज्ये का सन्षेर में बगन करने का प्रयत्न क्रिया जायगा | 
सपसे प्रथम गुप्त साम्राज्य से सौराष्ट्र तथा मालया पथक्‌ हो गये। बददी गुप्तों 
या पश्चिमी प्रान्त था जहाँ उनके नियुक्त प्रतिनिधि शाउन करते ये। सम्राद स्कन्‍्दगुप्त 
के समय में ई० स० ४५७ फे लगभग परादत्त सौराष्ट्र का 
बलमी 'शासक था। इस गुप्त नरेश की मृत्यु के पश्चात्‌ गुलों वा एक 
भी लेख या सिक्का पश्चिमी भारत में नहीं मिलता जिससे प्रकद द्वोता हे कि वहाँ 
( काठियाधाड और मालवा ) से गुप्तों का अ्रधिफार पृथक हो गया था। इस कारण 
यह स्पष्ट प्रकट द्ोता हे कि सौराष्ट्र पर किसी श्रय व्यक्ति का श्रधिकरार था। ई० स० 
४७४ मे लगभग मद्दाप्क नामक व्यक्ति सेनापति के पद पर नियुक्त था'। भधष्टारक 
गैमक का सरदार था | पंह केयल नाम के लिए सेयापते ये पद पर था, परन्तु बह 
राजा फे समान शासन करता था । बल्भी उसका प्रधान नगर था। उसके पुत्र की भी 
डपाधि सेनाफति को थी जिसे अनुमान किया जाता दे कि ये गुप्त छुतछाया में शासन 
करते ये। सबप्रथम मैनकों के तौक्रे राजा द्रोशसिद में 'महाराजा? की पदवी धारण 
यो जो पूर्ण स्वतन्तता की सूचना देता है। इसरे उत्तराधिकारी तथा सेनापति भट्टारक 
के तीसरे पुन भुग्सेत प्रथम या एक लेख गु० स० २०६ ( ई० स० ५१२६ ) का मिला है 
जिसमे महाराजा पदवी का उल्लेख मिलता है | भुतसेन प्रथम का यह लेस बहुत 
मदत््यपूर् हे, क्योकि मेनका का यद पहला तिथियुत्त लेस दै। इससे महाराज पदयी 
की ऐतिदासिक्ता शात होती दे। विधि के आधार पर यह मालूम द्वाता है कि इ० ध० 
५२६ ये लगभग बलभो में मैत्रकों ने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। महाराजा 
शुयसेन प्रथम बी चौथी पीढी म झुप्सेत द्वितीय ले राज्य क्िया। यह कौन पे राजा 
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१५४ गति-खसाप्राज्प का इनिहास 


एपंवर्धन का समकालीन था। भददीच के ताम्रपन्र से मात ढीला है कि बढहाँखे राज 
दिद्दा द्वितीय ने ( ६० स० ६२६-६४१ ) वलमी के राजा की रक्ता की मिस कन्नीज के 
परमेश्वर हमदेव ने परानित किया था १| सातयी शनाह्द्ी के बीती यात्री इंनसॉगि ने 
टूस घटना का वर्णन किया है। उसके कथनासुसार बलसी के राजा ध्प्मद्र ( श्वेत 
द्वितीय ) ने दर्पण से सस्वि की ग्रा्थना की । सस्धि समराल देने पर हपवर्धन से सम्मस्ध 
के। स्थायी करने के लिए अपनी पुत्री का वियाह् उस संत्ना के साथ कर दिया। 
श्ुतन द्वितीय हर्पदर्धन के अधीन देकर शासन करता या। परन्तु उसका उत्तरा- 
घिकारी धरनेन चतुर्थ पूर्ण स्वतन्त था । उसने मंद्रान्‌ उपाधि परम भद्धारक मदारजा- 
घिग़न चक्रवनोः घारणु की थीं। हसी के समान शिलादित्य तृतीव से ( $० स७ ६४० ) 
परम भद्दारक मदहाराजाधियज परमेश्वर! की पढयी धारश की थी। इस महान पदयी 
से प्रकट दाता है कि बलमी के नरेशों का प्रभाव सुचार रू से विदवृत था। मैचों का 
राज्य बड़ीदा, पुरत तथा पश्चिमी मालवा तक विस्तृत था। मैत्रझं का अस्तिम संता 
शिलादित्य सप्तम था जिसका शासन ई० स० ७६६ के लगभग उमाप्त हत्या | इस बिव 
रण से यही पता चलता दे कि बलूमी के मैत्रकों का शासन छुटीं सदी के गध्यमाग से 
लेकर आदवी शताब्दी के श्रन्तिम माग पव्यन्त था । इस तरद थे ढाई सो वर्मा तक 
राज्य करते रहे | 
मालवा से यहाँ पश्चिमी मालवा से तालय॑ है जिसका प्रधान नगर मंदसेर 
( प्राचोन दशपुर ) था। मालवा प्रायः साराष्ट्र के साथ ही गुप्ता के अविडार से निकल 
गया। मालब्रा की राजबानी मंदसेर में गुप्तों का प्रतिनिधि 
रहता था। ई० स० ४३६ में कुमारगुप्त प्रथम का प्रतिनिधि 
बन्थुवर्मा मंदसार मे शासन करता था* | पूर्वों मालवा के! छाइकर पश्चिमी मालवा में 
अवनति-काल के मुप्त-नरेशों का एक भी लेख या सिक्का नहीं मिलता जिससे बहों गुप्तों 
का अधिकार ज्ञात दा । छठी सदी के प्रारम्भ में समस्त मालवा पर हूणों का अधिकार 
था| ई० स० ५१० में एरण ( पूर्वी मालवा ) के समीप्र गुप्तो व हणों में युद्ध हुआ । 
परन्तु इस युद्ध में पराजित दाने पर भी हुणों की सत्ता नप्ठ न हे गई थी। इसी 
शताब्दी के मध्यभाग में एक प्रतापी राजा का उठय हुआ । इस नरेंश ने मालवा पर 
अधिकार कर लिया ठथा अन्य देशों के भी विजय किया | मंदसेर की प्रशस्ति में प्रतापी 
मालव नरेश यशाधर्मा के विजय का इ्तात वर्णित है* | हिमालय से पश्चिमी घाट दथा 
पूर्वी घाद से लैहित्य ( त्ह्मपुत्र ) तक समस्त प्रदेशों पर यशोाघर्मा ने बिजय प्राप्त किया । 
यद्यपि यह वर्णन कुछ श्रत्युक्तिपूर्णा ज्ञात द्वाता है परन्तु यह सत्य है कि ई० स० ५३३ 


मालवा 
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अम «4 शप 


शुप्त साम्राज्य ये पश्चात्‌ उत्तरी भारत कौ राजीतिक अवस्था र्ज्प्‌ 


के लगभग यशेाधमा ने हूर्णा के सरदार मिद्दिकुल के परास्त किया। इसका प्रभाव 
अधिक समय त्तक स्थायी न रह सका परन्तु ऊुछु काल के याद छिन मित्र द्वा गया | नगवा 
के ताप्नपत्र से शात दैता दे कि ३० स० ५६४० में मालवा पर बलमी राजा मुयभेन द्वितीय 
का अधिकार या' । जे। दे, परन्‍्तु यह निश्चय दे कि छु्टा शताब्दी के मध्यमाग भ 
गप्तों की भबयति के समय सवप्रथम मालवा गुप्त साम्राज्य से प्रथक है गया था [यहाँ 
एक स्वतन राज्य स्थापित दे गया था| 

प्रहुत प्राचीन पाल से उत्तरी भारत में पाय्लिपुत ही समस्त नगरों में उध स्थान 
रखता था जिससे इसकी पिशेष प्रधानता थी। इसा पूव चौथी शत्ताब्दी मे लेजर गुप्त 
साम्राज्य ये ग्रत (ईसा की छुठीं सदी ) तक समस्त सप्नारों 
को राजधानी पायलिपुत्र ही थी। व्यापारिक दृष्टि से भी 
पालिपुच्र का स्थान महत्त्यूणं था। पस्तु छुठीं शताब्दी में पादलिपुत्र या स्थाय 
घफत्ौज ने अहण वर लिया । इसकी गणना प्रघान नगरां में हे।ने लगा । यही फास्ण 
है कि गुप्त साम्राज्य के नष्ट द्वेने पर उन्नौज म एक नये राज्य की स्थापना हुई जिसके 
शासक मै|सरि नाम से पुकारे जाते हैं । 

इस बश का नाम मैसरि क्‍ये पडा, इस मिषय में बिद्दानों म मतभेद है। इस 
घश के लेखों के श्राधार से शात द्वाता दे कि श्रादिपुरुष का नाम मुसर था जिससे इस वश 
फा नाम मैसरि हुआ। मै़रिया का थ्रादिस्थान गया जिला ( ब्िद्वर प्रात ) 
मेथा। उस स्थान पर इनके लेस तथा मुद्रा भा मिलती हैं*। परारर तथा नागा नी 
गुहालेखों में इन राजाओं के लिए. छामत शाई का प्रयाग मिलता है। इस आधार से 
प्रकट होता हे कि सामत शाट्'लवर्मन्‌ तथा श्रनस्तवर्मन्‌ शुप्त नरेशा के आश्रित थे | 
गया से प्रस्थात कर किस समय मौसरियों ने कन्नौज में राज्य स्थापित क्या, यह नहां कहा 
जा सक्ता। गया के मौसरि तथा कन्नौज के मौप़रि वश में क्रिसी प्रकार का सम्बन्ध 

[त नद्दीं दे परत छठां शताब्दों के मध्यभाग में वन्नीज् मे एक स्वतन राज्य की 

स्थायना पाते हैं | 

मौफरि वश के सप्रसे पहले राजा का नाम दिचिर्मन्‌ दे जिसका उल्लैस मौसरि- 
लगों म मिलता है। यह वश मगध म॑ शासन करनेवाले पिछले गुप्त नरेशों का 
समफालीन था। इस समयालीनता का ज्ञान हो जाने पर ऐतिहासिक यातते सरल हा 


जाती हैं। अ्रतएव उससे परिचित होते के लिए. उनको समफालौनता यहाँ 
दिफलाइई जातो है। 


चनौज 


के 


मामध गुप्ठ मौखरि बश 
इष्णगुप्त हरिपमन्‌ 

इपंगुप्प आदित्यपर्मन्‌ 

जीवित गुप्त इश्वरपर्मन्‌ 

गा डुमारशुप्त इशानवर्मन्‌ 
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श्प्छ गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


होनसाँग के कथन से जात दाता है कि वलभी तरेश ने संधि कर ली। हर्षदेव ने इस 
मित्रता के सुहृढ़ करने के लिए. अपनी पुत्री का विवाह भ वसेन द्वितीय से किया | पूर्वीय 
भारत में हपंवर्धन ने अपने शत्रु गाड़ राजा शशाक पर भी विजय प्राप्त किया | खातवीं 
सदी के चीनी यात्री ह नसॉँग ने हर्षवर्धन के एक विस्तृत राज्य का शासक पाया । उसने 
हप॑ की भूरि-भूरि :्रशंसा की है। इसके प्रताप के कारण कामरूप के राजा मास्करवर्मन्‌ 
ने उससे मिद्रता स्थापित की | इसक्रे आश्रित वलमी में मैत्रक और मगध में गुप्ल-नरेश 
शासन करते ये । इस प्रकार उत्तरी भारत में एक साम्राज्य स्थापित कर हपवध न ने ई० 
स० ६०६-६४८ तक शासन किया । इस वर्शन से प्रकथ होता है कि गुप्तों की अवनति 
होने के कारण एक छेटे राजा ने उत्तरी भारत में एक साम्राज्य के रूप में अपने शापन 
का विस्तार कर लिया । 

चौथी शताब्दी से गुप्त सम्राठों का शासन बंगाल पर निरंतर चला आया था। 
सम्राद समुद्रगप्त की प्रयाग की पग्रशस्ति में समतट तथा उबाक का नाम प्रत्यन्त दृपतिया 
की नामावली में मिलता है | वे सब समद्रगुप्त का लोहा माने 
गये थे तथा सब प्रकार कर देना व उसकी छुत्नछाया में शासन 
करना समस्त नरेशो ने स्वीकार किया था। टदामोदरपुर के ताम्रपत्रों से ज्ञाव होता है 
कि गु० स० २२४ तक उत्तरी बगाल गुप्तो के अधिकार में था'। गुणैधर के लेख से 
प्रकट होता है कि पूर्वी बंगाल भी गुप्त प्रतिनिधियों द्वारा शासित होता था? | तालय॑ 
यह है कि ईसा की छुठी सदी के मध्यमाग तक गुप्त शासन बंगाल तक विस्तृत था | 

छुठी शवावदी के उत्तराद्ध भाग में बगाल की राजनैतिक परिस्थिति में अकस्मात्‌ 
परिवर्तन दौख पड़ता है। गुप्त साम्राज्य का अंत होने पर गौड़ में एक नये राज्य का 
ऊदय हुआ | ईशानवर्मा मौखरि के दरहा के ६ ख॑ से पता चलता है कि $० स० प्५४ 
में इस कननीज के महाराजाधिरान ने “गौडान्‌ समुद्राश्रवान? के परास्त किया था३ | अतएव 
उस समय गगा की नीचे की धाटी में गौड़ राज्य की स्थापना की सूचना मिलती है । 

गौड़ देश की स्थिति बहुत आचीन काल से ज्ञात है। अर्थशास्त्र तथा पुराणों में 
इसका नाम मिलता है ।- छुंटी सदी में वराहमि हर ने गौड़ देश को पूर्वी भारत में स्थित 
बतलाया दे | छुटीं शताब्दी के मध्यमाग में गुत्त साम्राज्य के नष्ट हो जाने १२ गौड़ में 
शर्शाक ने एक राज्य स्थारित किया। शशाक के वश के विपय में ऐतिहासिक में 
मतभेद है। शशांक के सिक्कों के समान एक सिक्‍के पर नर्न्‍्द्रगुत लिखा मिलता है | 
राखालदास वैनजी का मत है कि नरेन्द्रयुस शशाक का दूसरा नाम थ्रा। इसी आधार 
पर उसे गुप्त वंशज मानते हैं | 
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ञ्श 


शुप्त-्साप्राज्य के पश्चात्‌ उचरो मार्त की राजनैतिक झयस्था १३६ 


राज्य स्थापित करने पर भा पदले शशाक कसी राजा वे आश्रित होकर शासय्र करता 
था। रोहताक्गढ के लेस में भ्रीमहासामत शशाफ़्देवस्य लिखा मिलता है* |] श्रतएय 
सामत वी पदवी से उसकी अधीनता की सूचना मिलती है। परतु यह अदस्था अ्रधित 
समय तक न रद्द सकी और वह स्वृतन्न राजा बन वैठा | गजाम ताम्रपत्र ( गु० स० ३०० ) 
म शशाक के लिए 'मद्दाराजाधिराऊ की-उपाधि का उल्लेस मिलता है*। अतणएव यह 
स्पष्ट शांत होता है कि इ० स० ६१६ के लगभग शशाक स्पतत्र रूप मे गौड़ राज्य का 
अधिपति था। शशाऊ ने क्शंस॒वर्श वे। अपती राजधानी प्नाया। सातवीं शताब्दो 
के प्र/रम्भ में इसका प्रताप यहुत पैला था। इसी कारण मालवा के राजा देवपुप्त ने 
इससे मित्रता स्थापित की । शशाक ने क्रौज पर आक्रमण कर मौखरि वश के अतिम 
राजा प्रहवर्मन्‌ को मार डाला तथा उसके सहाययताथ श्ाये हुए थानेश्वर के राज्यवधन 
दितीय की दृत्या की१ ॥ इससे भयभीत दोकर आसाम ये शजा मास्करपमंन्‌ ने हर्प 
यधन से मिन्नता स्थादित की थी। इस बणन से पता चलता है कि शशि का प्रताप 
सुदूर देशों तक विस्तृत हो गया था। य्न्‍नौत के राजा दर्षवर्धन ने राजसिहासम पर 
चैठने के पश्चात्‌ लपो शन्रु पर चटाई की। चीनी यानी ह नाग थे कथन से मालूम 
होता दे कि दृ्पयध ये से श्रपों शन्न के राज्य पर अधिकार कर लिया था | इस आधार पर 
यद्द शात्र होता है हि हृपपर्धन ने सम्भवत गौड राज्य के प्रताप वो नष्ट क्या । परन्तु 
यह निश्चित रूप से नहीं फद्दा जा सकता कि शशाक के साथ द्प वी मुठभेड़ हुई या 
नहीं। शशाक मे पश्चात्‌ कोई भी प्रशशाली सजा न हुआ जिसरा नाम उल्लेपनीय 
हो। सम्मयत गौड़ राज्य का उदय तथा नाश शशाक के ही जीब्रय काल म हो गया। 
जो हो, परन्तु सातवीं सदी के मध्यमाग तक गौढ़ राज्य उन्नति की अवस्था स रहा। : । 
कामरूप या प्राग्स्येतिष भारत के पूर्व उत्तर काने में स्थित आसाम प्रात का 
प्राचीन नाम था । मद्दामारत तथा विष्णुपु राण में'भी इसका नाम मिलता है। कालि- 
दास के वर्शान से भो पता चलता है कि रघु का दिग्यिजय काम 
रूप पर पैचा था* | लेखों में सबसे प्रथम समुद्रगुप्त को प्रयाग 
यी प्रशद्धित मे कामरूप वा नाम मिलता है। इसकी गणना प्रत्यात नृपतिगण की 
नामायउली म की गई है। पुराणों म मगदत्त पाम के प्राचीन राजा का वर्णन मिलता 
है। इसके पश्चात्‌ भनेर् पैराणिक राजा हुए परन्तु इंता की छुठों शताब्दी से यामम 
रूप या एतिद्ाासिर विपरण मिलता है। सिलहट के निधापपुर ताप्रयत में कामरूप ये 
शासक! वी वशायलो दी गइ हऐैे* | सबसे पहले ऐतिहासिक राजा था माम पुश्यपभंन्‌ 
था। इसके दे उत्तराषिसारियों-समुद्रतरमंन तथा वलवर्मए--ने क्रमश राज्य किया | 


दामरूप 








९ अश्धक - हिस्ट्री अफ नाएर्म ईस्ट इटिया १० १४१ ।॥ 

२ 'गोप्तार्रे बपरतअये बतमाने मधराज(पिराज थ्री श्शांव यो शासति' 
| +> ०० इ० आ० ६ १० १४४) 

३ दागइत--हर्षचरित, उछबाम ६ | 

४ रघुयश ४, ८१ । 
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५६० गुल-माम्रास्य का 2 तिदास 


तिथि की गगुना से यह जात देता ई दि इन थीनों ने चीगो सदी में शासम किया। 
पराचयों तथा ही शनाड्दियों में कुल आठ शराशा्ों ने शासव छिया। शसदे अंविग 
राजा का नाम सुम्बिसमन था जिसके साथ गुप्तीं का सावस्य था | 

गुत्त सम्नादों का प्रताप ध्रायः समस्त भारत पद था सथा उत्तरी भारत पर उसके 
साम्राज्य का विस्मार था। पूर्वी भारत मे प्रगडवद्धन शुक्ति[ उत्तरी संगाल 3) में शत 
का प्रतिनिधि रहता था। पर कामझा मे, विपय भे विश्चिस झेप ने कुछ लद्ठा नंद 
जा सकता । समुद्रगुण ने प्रत्यस्त सूउतियों के राप्य के अपने साम्राउय में समसालित ने 
किया परना कर लेने शोर श्रावा सानने के अन्त को स्वीजार कर लेने पर उन्द मुक्त 
कर दिया। ये नरेश गुर्मो की छ्नद्लासा में राज्य करते रदे। कामरूप से शर्तों का फेर 
लेख या मिझ्का नहीं मिलता । इससे अनुमान किया जाता है हि गुत्त नरेशों ने समुद्रतुम 
की नीति का ही अनुसरण किया। अतएव गुप्स साम्राग्य के नष्ट होने पर छामहुस में 
राज्य स्थापित करने या स्वतन्त्रवा की थापणा करने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता |. काम- 
रूप में चाथी शताब्दी से शासक्रगश राज्य करने रो | इसमा ही सता है कि गुनों 
के निर्वल पाकर कामरूप के राजा ने गुप्प नरेशों के आ्राशाफरण प्रगाम! के बन्यन 
का भी त्याग दिया दा । 

इन कामरूप के राजादं के विषय में बोई उल्लेलनीय वार्ता नहीं द। बुरी 
शताब्दी के श्रन्तिम राजा सुस्थिवमन्‌ का नाम सागध गुप्तों के आफसाद के लेख में 
मिल्लता है। उसके वर्णन से गांव द्वाता है कि मदसेनगुप्त ने सुस्यिवर्मत्‌ पर विजय श्राप्म 
किया था। निभानपुर के ताम्रपन्र मे शासक का नाम भास्करवंन्‌ मिलता है 
जिसने सुस्यथियमंन्‌ के बाद कामरूप के राजसिंदासन ये। मुशामित किया। यहीं 
भास्करवमन्‌ कन्नीज के राजा हर्पवर्घव का मित्र था मिसने सम्भवतः गौड़ाथियति शशाद्वू 
के। जीतने में उसको सहायता को थी" । निधानपुर के ताम्रपत्र में वर्शन मिलता दे 
-कि भास्करवर्मन ने गौड़ राज्य की राजधानी वर्शातुवर्ण पर भी श्रधिजञार कर लिया या । 
भास्करवर्मन्‌ का यद अधिकार ई० स० ६२५ के बाद ही हुआ दागा जिस समय सभवत; 
शशाडु; की मृत्यु-हे। गई थी* | 

भाव्करवमन्‌ के पश्चात्‌ शालस्तम्भ तथा प्रालम्ब ग्रादि के बंशजों ने दसवी 
शताब्दी तक शासन किया। 

'छुटीं शत्ताब्दी के मध्य मं इन उपयुक्त राज्यों के साथ मगध में भी एक राज्य 
की स्थापना हुई जिसका राजा गुप्त नोमधारी था। इन गुप्तों को, रूगथ का शार्फ होने 
- के कारण, मागघ गुप्त के नाम से पुकारा जाना दे | मागध सुण्तों 
का पूर्व के गुप्त सम्राद वंश से क्या सम्बन्ध था, यददे निश्चित रूप 
से जात नहीं है। परूप गुप्त साम्राज्य के नए्ठ होने पर उत्तरी भारन के अन्ब नरेशों की 
तरह इन गुप्ता ने भी मगध में एक स्वतत्र राज्य स्थापित किया। इस मागध गुप्त वंश 
का वर्णन आगे सविस्तर दिया जायगा, परन्तु इस स्थान पर यह जान लेना ग्रावश्यकर है कि 


सगध 

















१. राखालदाप बैनजी--वॉगलार इतिद्यास्त मा० १ पृ+ १०८ । 
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गुप्त ताप्राज्य के पश्चात्‌ उचरी भाशत की राजनेतिक श्रयस्था १६१ 


बलमी, थारश्यर, ' मौपरि तथा गौड आदि नरेशों पे समन गुप्त राजाआ ने भी गुप्त 
साप्ताज्य के अन में, मगध देश में अपना राज्य स्थापित क्या | 

गुत्त साम्राज्य के शत में जिन जिन स्थानों पर स्पतत्र राज्य स्थापित हुए. उन 
मुण्य राजवशा का वर्णन हो चुता, परन्तु उत्तरी भारत में कुछ घन्‍्य शासक मी राज्य 
करते थे जिनका म ते बोइ घनिष्ठ सम्यध था और ने मुण्य स्थात 
फिर भी उनका वर्णन करना समुचित प्रतीत होता है। उस 
समय भारत की उत्तर दिशा में नेपाल म क्षत्रिय राजा शासन करते थे। नेपाल थे 
इतिहास वे अध्ययन में नेपाल-बशाबली तथा सिलवा लेगी व भगवानूलाल इन्द्रजी 
सम्पादित लेसों से सद्दायता मिलती दे। नेपाल में दो वश के राजा शासन करते ये। 
इसा पी पहली शताब्दी से लेकर छठों शताब्दी तक लिच्छूवि बशां के राजा शासन करते 
थे। इनमें से अधिकतर नरेशों ने अपने लेसों में प्रि्षम सवत्‌ वा प्रयोग क्या है। 
परन्तु कुछ राजाओं ने गुप्त सबत्‌ का ही प्रयोग किया है। इससे ज्ञात होता हे कि गुप्त 
सम्राअं का प्रभाव नेपाल तक फैला था। सप्राद समुद्रगुष्त की प्रयाग की प्रशस्ति से 
शाव द्वीता है कि इसने प्रत्यन्त नेपाल राजा को भी कर देने तथा श्राज्ञा मानने के लिए, 
ब्राधित किया | यही कारण है कि गुप्त सवत्‌ का प्रयोग नेपाल लेगों में पाया जाता है! 
ये लिब्छप्न वशत्र नरेश सानण॒ह नामक स्थान से शासन करते थे। उनकी पदवी 
“भ्टाएक मद्दाराजा? थी | 3 

इन्हा लिच्छुवि ' वश के मद्दासजों फे आश्रित होकर कैलाधबूट मबन स्थान से 
ठाउुण वशक नरेश राष्य फरते ये। इस कारण उनकी उपाधि महासामत की थी। 
इस वश का सर्वप्रथम राजा अशुपर्मन्‌ था जो सातवों सदी के कजौज के राजा हृपत्र्धन 
का समकालीन था। ठादुरो पश फे राजाओं ने दृपंबर्धान के प्रभाव या श्राक्रमण के 
कारण इप सबत्‌ का प्रयोग प्रारम्भ किया। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त वे अतिरिक्त फ्सी 
गुप्त नरेश ने नेपाल पर श्राक्मण नहा क्या था। सम्भप है कि उहुत समय तक नेपाल- 
नरेश गुप्ते के अधीन हा तथा कर भी देते हों, परन्ठ इसका कोई ऐतिद्वासिक प्रमाण 
नहीं मिलता । नेपाल में प्रथम शताब्दी से लेजर सातवों सदी तक राजा शाप्षन करते 
रदे। इस राज्य स्थापना का कुछ भी सम्सन्ध गुप्त साम्राज्य के नाश से ने था, परन्तु इस 
देश में एक बहुत प्राचीन क्षत्रिय बश शासन करता था। नेपाल का सक्तिप्त ऐतिहासिक 
विवरण देने का तात्य॑ यदी है ऊ्ि गुप्ते के अत के प्राद प्रत्येक व्यक्ति उत्तरी भारत की 
संमौतिक अवस्था से परिदरित हवा जाय । 

यह ऊपर फट्टा जा चुका हू कि उत्तरी पंगाल म घुण्ड्रयघ न मुक्ति से गुप्त प्रतिनिधि 
शासन घयध करता था। यहद्द उपरिकिर मद्दवारान प्रगाल के अनेक तिपर्या पर शाप 
बरता था। उत्तरी बगाल में स्थित दामोदरपुर के अतिरिक्त पूर्वी बंगाल से भी लेख 
प्राप्त हुए, हूँ। पूर्वी यंगाल के टिपए जिले में स्थित गुणेधर से गु० स० श््८ का 
एक लेफ़ मिला है जिससे प्रकट द्ोता है कि इ० स० ५०८ में महायना महासामत 
विजयसेते गुप्त नरेश दैन्यगुप्व के आल्षित होकर शासन फ्रता था'। 

१ इ० हि० वे० भा० ६, १६३० पृ० '४४--६० । 
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अन्य राजागय 








१8२ गुप्त-माप्ताज्य का इनिधास 


परन्तु शुब्त-शासन का अंत होने पर पूर्वी बंगाल में भी एक छेटा या राग्य स्थापित हो गया 
था। फ़रीदपुर के वाप्ता्चों से जात होता दे कि धममादित्व नामझ राजा पूर्वी बंगाल में 
शासन करता था। (इसका उत्तराधिकारी गोवचस्दध था। गोयचस्द्र के पश्चात्‌ समाचार- 
देव शासक हुआ | ये राजा सतत थे जा उसकी उतवाति मद्राराजाधिराज भद्वारक! से 
प्रकट देता है? । चिद्दानों में मतभेद है कि पूर्वी बंगाल के ये शासक पूर्र स्वनंत्र थे या 
नहीं। परन्तु उस प्रदेश में उनके शासन में तनिे मी संदेद नी है। उसी गांव में 
उनके सिक्के भी मिलते हैं. जिससे उनके शासन की पृष्ठि टाती ५ै। समाचारदेख के 
उत्तगधिकारियों के विपय मे कुछ जात नहीं है परन्त भद्दशाली मदेदव का मतदे कि 
गैड़ाव्रिपति शशाऊ ही उसके बाद पूर्वी बंगाल का शासक दुआ । शपशाक के पश्चात्‌ 
कन्नौज के शासक हृपदेव ने अपना अधिशार कर लिया । द्म देव की मृत्यु के पश्चात्‌ 
खद्टग वश के राजा सातवी शताब्दी तक शासम करते रदे* जिनका अत कन्नीज के सना 
यशेवर्मा के दाथों हुआ | 

गुप्त-साप्राज्य के सए्ठ दाने के पश्चात्‌ छठी शताब्दी के मध्य से सातवीं सदी तक 
इन्द्दी उपयुक्त स्वतत्र राज्यों का उदय तथा हासन उत्तर भारत में होता रहा ।  ऊफ़िसी 
मम्नाद्‌ की अनुपस्थिति में समस्त शासक आपस में राज्य विस्तार की लिप्सा से युद्ध बस्ते 
रहे। इनमें कन्नीज़ के महाराजाधिराज हर्षवर्धन का नाम विशेषतया उल्लेखनीय ह । 
इसने अपने वाहुबल से थाड़े तमय के लिए एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था तथा 
समध््त उत्तरी भारत के नरेशों के उसका लोहा मानना पड़ा था। श्रन्य राज्ये में मागथ 
गुप्त द्वी ऐसे शासक थे जिनका राज्य-विस्तार पर्याप्त मात्रा में हुआ वया दे। सौ वर्षो तक 
उनके वशज् राज्य करते रदे। इन्हीं मागध गुप्तों जा वर्सशन अगले अध्याय में 
किया जायगा। 
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१, ए० २० भा० श्य न ० ११ पृ० ८४ । 
ध् 
२. अगरफपुर का प्लेट--मेमायर २० एस० वी० गा० है पृ० ८५-६१ | 


मागध गुप्त-काल 


छु्ीं शता-दी के मध्यमाग में गुप्ल-्साम्राज्य छिन मित्र हे गया तथा, अनेर 
स्पतस्त राजा उत्तरी भारत में शासन करने लगे। यद्यवि राजनैतिक क्षेत्र भे गुप्त 
साप्राय्य के केई स्थिति न थी परन्तु गुप्त नामधारी राजा उत्तरी भारत म शतताब्दिया 
तक शासन करते रददे। ये गुप्त राजा क्सि वंश के ये तथा पूव गुप्त सम्रार्ओो से इनका 
क्या सस्वन्ध था, इसके तिपय मे ऐतिहासिक प्रमाण नहाँ मिलते। सम्मव दे कि 
गुप्त राजा पूव गुप्तों की वश परम्परा मद्दों। ये गुप्त राजा गुप्त सम्रार्टो को तुलना मे 
बहुत ही छोटे शासक थे । इनका राज्य मगध के समोपयता प्रदेशों प९-सीमित था, 
अतएय इनके “मागध गुप्त” कह्दा जाता है। पूर्व गुप्तों से इनक्री भिगता दराने के 
लिए, अँगरेज़ो में इन्हें ],0 (07/४९ (उिछेले गुप्त नरेश ) कद्ढा जाता है । 

मांगध गुप्त बश के राज्यस्थान तथा शासन काल का निर्धारण करने से पृष इस 
बश के राजाश्रों के विपय में कुछ जानकारी प्राप्त करना आ्रावश्यक हैं। , मागध गुप्त वश 

कुल ११ नरेश हुए जिन्‍्हाने प्राय दे। शतान्दियो तक 

राज्य किया | 

(१ ) कृष्णगुप्त, (२ ) दृ५गुप्त, (३) जोबितगुप्त प्रथम, ( ४) कुमारगुण, 
(५४ ) दामेदरगुप्त, ( ६ ) मद्ासेनगुप्त, ( ७ ) माधवगुप्त, (८) आदित्यसेत, (६ ) 
देवगुध्त द्वितीय, ( १० ) विष्युगुत्त, ( ११) जीवितगुप्त द्वितोष । 

इस वश में बिना उसी विभनवावा के पिता + पहचात्‌ उसका धुन राजसिद्वायन 
पर पैठता गया।' सागध शुपप्ता का वशइक्त दे लेस के श्राघार पर तैशार क्या जाता 
है। ग़या जिले से प्राप्त श्रफताद के लेख में प्रथम श्राठ राजाओं की नामावनी मिलती 
५) शाहाबाद के समीप्र देग बरनाक नामक आम से दूधरा लेस पिला है जिसमें 
अन्तिम तीन राजाश्रं के नाम ( मापरगुध्ठ व चादित्यसेन के साथ ) उल्लिस्ित हैं' | 
एक शुप्त 'गयशाएी साणा--देव्युप--आजका वा शायर कहा गया है जिलका आय वर्थन 
लेसो' तथा गण कृत इपचरित? म मिलता है। परन्तु श्राश्वय की बात दे कि इसका 
नाम उपयुक्त देनों लेखां ( अफ्साद व देव परनाक ) में नहीं मिलता। इस कारण 
यह प्र द्वेता दे कि बढ इस मुफ्य मागघ गुप्त वंश से श्रसस्वन्धित था। अतएवं कुल 
ग्यारह राजाश्ं की नामावली से सन्तुष्ट रइना पड़ता दै। “ 


राज वश 











का० इ० इ० भा> रे "०४२१ 

बडी ४६ । 

मर वे बॉसगढ्ा के छलम॒--ए० इ० भाण् २ पूु० दूं७, गांठ ४ पू० २०८१ 
इप पत्ति, उप बांस ६ । 


जद अर धऔआ ४७ 


१६६ गुरन्साप्ताउय का इनिहास 


एनमें से प्रत्येक सजा का वसलून विचरण दिया जआयगा परखु इस सीने पर 
मागध गुप्तों के कुछु विशिए राजाओं के विषय में लिराना अधार्श देव ने गा | अथम तीच 
गज्ञाओं फे राष्यकाल की विसी शनिहासिय मदना का पत्ता नें 
है परलु भाया संगा मुमास्युम शनिशाली से गत्तावी मरेश था । 
इसने मैलरि महाराजाधिराज शानवर्मा का ैंए सत फ्षड के धंगगंस परार्य किया! | 


कुछ विशिष्ट धटनाएँ 


इस विजय के कारख सुस्तीं शा राज्य अयाग तझ विस्मून दे शया।. इसके पुम दा मे 
दरगुप्त के। परंपरागत शज्नता के कारण गैौखरि राचा गर्ययमंन ने सुद्ध में मार हाला 
खीर मगध बुछु समय के लिए मैखरियों के अधिकार भें चला गया। दामिकरगुल 
का पुत्र महासेनगुष्त बहुस परराकमी राजा हुआ | इसने मगथ के नह गज्य ये पुनः 
गैखरियों से प्राम किया। बामरूप के सजा सुस्यितममंन के इसने प्रसचिय विधा? । 

सातवीं शवार रे के पूर्वा्द में घानेखर और कन्नाज के राजा इपबर्भन का पता 
उत्तरी भारत में फैला हुआ था। मदयसेसगुम था पुप्र माभवगुष्त भी हससर्घस के साय 
रहता था और उसी फे समय में उसने गंगध के राजसिहासन के सुशामित किया | इंपवेशस 
की मृत्यु फे पश्चात्‌ मासबगुष्त के पुत्र आदिशसेन ने बाइबल से श्रसने राज्य वा 
विस्तार क्रिया । यद मगध से लेकर अग तक शासन करता था। इस कारण सागप 
गुप्तों भें सर्वप्रथम 'परमभद्धारक् महाराबाधियाजः की पदवी इसी ने धारण की१। 
उत्तरी भारत से इसी का बालवाला था जहाँ इसके वशज शासन करने रो 

मागध गुप्सों ने कितने सत्य तके शासस किया, इश्रझा नि्धर्णि करना अत्यन्त 
आवश्यक प्रतीत दता है। मागघ गुप्त नरेशों का राज्य-फाल स्पिर करने में झनेक 

| कठिनाशयाँ सामने आती £। इन शाजाओों के लेख भी मिले 

ई परन्तु गुप्तो के आठवे' राजा आदिलसेन के शाहपुर लेख के 
अतिरिक्त सब में तिथि का अभाव है। शाहपुर के लेख की तिथि हृ्-सवत्‌ ( ४० स० 
६०६ ) में ६६ दी गई है१| इन लेखों में तत्वालीम उत्तरी भारत के अन्य शासकें - 
के नाम भी मिलते हूँ* जिनकी समकालीनता फे कारण कुछु गुप्त नरेशों का समय मिरूपण 
करने में सरलता होती है। इन्ही उपयुक्त साधनों के आधार पर मागध सुप्तां का शासन- 
काल निर्धारित किया जायगा। | 

अफसाद के लेख से स्पष्ट ज्ञात दाता ह कि गुप्सों के चाये नरेश कुमारगुप्प का 
युद्ध मै|खरि महाराजाघिराज ईशानवर्मा से हुआ था। देते राजाशों के पन्नों (दामेदर- 
गुप्त व सवंवमन्‌ क्रमशः ) में मुठभेड़ हुई थी । अतएव कुमारणशुप्त व दामेदर्युप्त ईशान- 
वर्मा तथा सर्ववर्सन्‌ के समकालीन थे। हरदा की प्रशस्ति से पता चलता है कि ईशान- 


शासन-काल 


चल नत++ * तल 3 +ललज++>+++ ५ ++-०------+--० - 
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१. अफसाद का लेख--फ्लीट न॑० ४२ | 

२. वमाऊ -हिस्द्री आ फ नार्दन्ना ईस्टर्ना 2 डिया्‌ पु० २१६ । 
३, शाहपुर व मंदर के लेख--फ्लीट ४४ । 

४. फा० इ० इ० भा० ३ नें० ४३ ।॥ 

५. अफसाद का लेख--वदी, न॑० ४२ । 
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मागध गुप्त काल १६७ 


वा इ० स० ५५४ में राज्य करता था" । अत कुमारगुप्त मी ई० स० प्षड के लगभग 
शासनकर्सा प्रकट देता है। दूसरी समकालीनता महासेनगुप्त तथा कामरूप के राजा 
सुध्यितयर्मन्‌ की है जिसके गुप्त नरेश ने पराजित किया था । सुस्यितवमन्‌ छुठों शताब्दी 
के अत में राज्य कस्ता था*, अतएवं महासेनगुप्त मी छठी सदी के अ्तिम भाग में 
शासप करता देगा । मद्दसेन का पुत बधन राजा हपंवर्धन के समय से मगघ का राजा 
हुआ। श्रत माधप्गुण सातवीं सदी के मध्यमाग ६ द्वप का समय इ० स० ६०६- 
६४७ तब माना जाता है ) में राज्य वरताथा। शाहपुर के लेप से आदित्यसेत वी 
तिथि ६० स० ६७० (६६ +६०६) शात है। इसमा पुत्र देवगुप्त दक्षिण भारत फे 
चालुक्य परेश विनयादित््य के द्वास पराजित क्या गया था। इस युद्ध का वर्णन ई० 
स्० ६८० के केन्डुर प्लेट में मिलता दे* | 'अतएव देवगुप्स व पिनयादित्य को उम्रकाली- 
नता फे कारण गप्त नरेश देयपगुप्त सातवीं शताब्दी ते अतिम भाग का शासगकर्ता सिद्ध 
द्वेता है। देवगुप्त वे पश्चात्‌ मगध में दो श्रौर राजाओं ने शासन किया। इनका 
राज्य पाल निश्चित रूप से शात “हा है। शआआ्रादित्य वे पश्चात्‌ शअ्रतिम तीगों राजाओं 
नी शान श्रमधि सम्मवबत श्रधिक् समय की हे|गी ये। इनको बड़ी उपाधिये। से प्रकट 
देती है। मागधघ गुप्ते। के अ्तिम नरेश जीवितगुप्त द्वितीय के! कन्नौज के राजा यशावर्मा 
ने पराजित किया, जिस समय से गुप्तें। का अ्रत द्वाता है। यशेवर्मा काश्मीर के राजा 
ललिवादित्य ( इ० स० ६६४ ७३२ ) का समझालीन था जिसके हार्था उसे परास्त दाना 
» पडा था*। अतएब समकालीनता तथा तिथिये।| के श्राधार पर यह पता चलता है कि 
सम्मपत॒मागध गुप्तों का श्रतिम राजा आठवीं शताब्दी के मध्यकाल तक शासन करता 
रहा। इस गणा। ये आधार पर मागध गुप्त नरेशों की शासन अवधि दे। से वर्षों तक 
शांत द्वोती है यानी वे छुठी शताब्दी के मध्यभाग से आाठ्पी सदी के मध्य तक 
राज्य करने रहे । 
श्रेंगरेनी में मागध गुप्तों ये। [0० 00]/94 ( पिद्चले गुप्त-नरेश ) कहते हू 
जिससे उनके राज्य स्थात वा केई आभास भी नहीां मिलता । इय गुप्त नरेशों वा शासन 
किस स्थाय से ध्रारम्म द्वाता हे, इस विषय में ऐतिदासियें। में मेत' 
मेंद हैे। इस स्पान वा निर्देश करने में भिन्‍न भिम मत हू। 
उद्ध पिद्ागे का यद्दग है कि इस गुप्व शाप्षय का श्रारम्म मालवा में हुआ, श्रत इनये 
मागभ गुप्त ( मगध ये गुप्त परेश ) नहों कद सकते । वस्तुत शगको “मालवा के गुप्त 
राजा! पहना चाहिए। इन विद्वानों का कयन है कि गुर्ता के श्राठवे राजा आदित्यसेय से 
पूष परेशां का एक भी लेस गगध में नहीं मिलता। बाणकत हर्ष चरित में छुठों राजा 
मदहासेनगुस्त मालवा या राजा यद्दा गया हैे। सबसे पहला गुप्त राजा माधयगुप्त था 


स्घाव 











१ ए० इ७ मा० १४ पृ० ११५) 

२ बसाइ--हिटी झारा नाइन ईस्टन इटिया पृ० २१६ । 

हे १३१ गतटियर भा० १,२१७ श८६,३७ज१ । 

४ गैल्बदे ( बस्तर संरात सोयेज न « ३४) भूमिया १० ६७,#६ 


१७० गस-साम्राध्य का तिहास 


कर 


इपबर्धन से पहले गप्ता का राज्य सोमित था परन्तु उसयो झुस्यु के पश्चात्‌ राज्य मा 
विस्तार हुआ। सागघ गप्ता या राज्य पूर्ों भारतीय सद्रेशों पर सटा । इसे समय के 
ग्रनेक लेखों, महान्‌ पदवी ( परग भद्टास्त महाराजाधिरयान ) तसी चाजुत्य लाये में सिड 
लोत्तरापयनाथ' की उपाधि से उपयुक्त कथन की प्रामाशिक्वा मिद्ध होती ४ । 

मागध गुप्ती का वर्णन समाप्य बरने से पूने इंससा उत्तरी भारत के संमफरालीस 
शासकों के सम्बन्ध से परिचित ऐोना उचित जात होता है । जिस सगव सुप्त नरश 
मगध में शासन करते थे उसी बाल में अनेक स्वतंत्र राग्म उत्तरी 
भारत में विधमान थे। इनमें मुगप शार्नइवर ये. बंधन, कक्ान 
के मौखरिे तथा कर्मामुवर्श के सीड़ थे जिमसे गागव ग्रुप्ना 
का मिन्‍ने भिन्‍ने प्रकार का सम्बन्ध था। सागनीनि से खपने पत्त की प्रद हरने ने 
लिए दूसरे।नरेशों सम्बन्ध रखना आवश्यक होता ५ । यह सम्बन्ध या तो मिचता के रूप में 
या वेबादिक ढंग का ऐहो। इसी कार्णु गुतति का सम्बन्ध रापसीनि के शिसिद्ध ने था | 

कन्नीज का गौसरि वंश तथा गुप्त वंश समकालीम था। प्रारम्भ में गुप्त नरेश 
शक्तिशाली राजा न थे। इनके विषय में कोई ऐतिहासिक घटनाएँ जात नई हैं | उस समय 
मोलरिया का बल बद् रहा था अतएव गप्ने ने इससे सम्पन्ध 
करना शायश्यक समझा । मागग गुप्सें के दूसरे राजा ने अपनी 
बदन हपगुप्ता का ब्याह मौखरि राजा श्ादित्वर्मनू से क्िया* | इस चैबाहिक सम्बन्ध 
के कारण दोनों वशों मे मित्रता स्थापित हो गई; परन्तु यह अधिक समय तक स्थायी ने 
रह सकी । इन दोनों बंशजों में शन्षुता पेदा हो गई। इेशानपर्मा से कुमारसुप्त तथा 
स्वेबभन्‌ से दामोदरशुप्त के युद्ध हए। मानवा के शासक गुस-नामधारी देवगुप्त ने 
मौखरि वंश का नाश कर डाला। इसने गौड़ राजा शशार से मिलकर मौखरियि 
के झंतिम नरेश ग्रहवर्मा यों मार ढाला। इर्पवध न फी झृत्यु के उपरान्त तत्कालीन 
मौखरि प्रधान ने मागध गुप्ता की अधीनता स्वीकार की। गुप्त नरेश आदित्यसेन ने 
अपनी पुत्री का विवाह इस मोखरि-अधिडाता भोगवर्मन्‌ से किया थार। ऐसतिदासिक 
प्रमाणों के आधार पर यहीं सम्भन्व ज्ञात है जो मागध गुप्ते और मौलसरियों के मध्य 
में स्थापित हुआ था | 

अफसाद के लेख में वन मिलता दे कि गुप्ता के पांचियें राजा दामोदर गुप्त को 
स्वंवमन्‌ भौखरि ने युद्ध में मार ठाला तथा मगध को अपने अधिकार में कर लिया | 
इस विकद परिस्थिति से सरक्षित रहने के लिए दामोदर गध्त के 
पुत्र महासेनगुप्त ने मालवा को अपना निवासस्थान बनाया | वहीं 
बैठे बैठे वह अपने बल की वृद्धि करने का उपाय ह ढ़ने लगा। उस समय थानेश्वर में 
वध न्‌ वश का उदय हुआ था तथा उसको उन्नति हो रही थी। अश्रतएत्र मद्ासेन गुप्त ने 
इनसे सम्बन्ध स्थापित करना अ्रत्यन्त आवश्यक सम्रक्ना | इस कारण इसने अपनी बहन 


समकालीन राम्राश्रों 
से सम्बन्ध 


मोखरि 
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मद्दासेत प्वा का विवाह थानेश्वर के शामक झदित्यसेन से वर दिया* | इस सम्बन्ध को 
न्यू रूप से सुद्दृढ बरने के लिए महासेनगुप्त ने अपने दे पुत्रों ये। थानेश्वर राज दरयार 
में मेना। माधवगुप्त उसी समय से इर्पवर्धन के साथ रहता था। माधव हप॑ के 
साथ विजय-यात्रा में भी रहा । सम्मवत इसी मित्रता के फ्ल स्वरूप द्॒प मे अपने जीवन 
काल में ही माधय्गुप्त ये मगघ के राज्यसिहासन पर उठाया । महासेनगुत्त का तया 
चर्धनों के साथ सम्बन्ध का परिणाम यद्द हुआ कि पुन गुप्तों का श्रधिकार ( मैसरिये वे 
शोड़े दिय के श्रधिकार के उपरान्त ) मगघ पर स्थापित है| गया | 
बंधन लेखों तथा ताणकृत इपंचरित में एक मालवा के शासक देवगुप्त के नाम 
वा उल्लेस मिलता है, जे! महासेनगुप्त के उपराततत मालवा में स्थित रहा। उसी समय 
4 वर्धनों, मै।सरिये। तथा मागध गुष्तों में वैय्राद्ििक सम्बंध के कारण 
गाड़ ' गइरी मिलता स्थापित हा गई थी। देषगुप्त कुटिल प्रकृति 
का मनुष्य धा। अतएवय इन तौनों की मित्रता से बह जल्लता था ) इस गाढी प्रिउत्ता 
यी भावी उन्नति पर विचार' कर देवगुप्त इसके नाश करने का प्रयत्ञ करने लगा | 
उत्तरी भारत में वर्धन तथा मैखरि »े। छोड़कर गौड नरेश ही ऐसा राजा था जे शक्ति 
शाली देते हुए मौखरिये। का शत्रु था*। श्रतएव देवगुप्त ने इस अवसर के हाथ से 
जाने नहीं दिया श्रौर शीघ्र ही गौड़ नरेश शशाक से मित्रता वर ली। शशाक भी अव- 
सर हँढता था। उस देवगुप्त के साथ मैौसरिये फ्री राजधानी कतौज पर श्राक्रमण 
/ यर दिया। इस युद्ध में मौखरिये। का अतिम राजा ग्रहवमा मारा गया। थानेश्वर के 
राजा रशज्यवध न ने मै|़रिये की सद्दायता की, देवगुप्त आदि के परास्त फिया परन्तु 
गैड़ाधिपति शशार ने उसे छूल से मार डाला'। यद्यपि मागध गुप्तों का मुप्य वशन 
देवगुप्त नहीं था जिसने गौड़ राजा शशांफ से मित्रता वी, परन्तु इस ऐतिहासिक घटना के 
कारण मीफ़रि वश का नाश हुआ तथा वर्धानों की बहुत क्षत्रि हुई) इस घटना के 
विशेष महत्तय के कारण इसका वर्शन इस स्थान पर आवश्यक प्रतीत हुआ | 
सामध गुप्त तथा समकालीन राजाओं से सम्बन्ध वे वशन के साथ इन गुप्त राजाश्रों 
का विवरण भी समाप्त द्वी हे, परन्तु इन गुप्ते। के कुछ विशेष कार्यो पर विचार करना भी 
समुचित प्रतीत द्वाता दै। गुप्त सुप्मार्ट के सहश माघ गुप्व 
नरेश सव गुण-सम्पन नहीं ये। परन्तु इनमें गुणों का सर्वधा 
अभाव भी नहीं था | अफ़्साद के लेस में सब राजाओं या शुयगान तथा वीरता का वर्णन 
मिल्नता है; लेकिन उनके समय की प्रामाणिक ऐतिद्ासिस घटनाओं का उल्लेस 
, नहीं मिलता। इनके पांचवें राजा दामादरगुप्त के श्रग्रद्ार दात का वर्णन मिलता दै। 


विशेष काय 





१ बॉँससेडा का साम्रप॒त्त ( ए० इ० मा० ४ प्० २०८) ५ न 

२ मैष्रियों क॑ चैये राजा ईशानवमा ये सौड़े के।| परास्त किय्र धा। उसो समय में गैड़ें 
सका मैमरियो में शत्रुता का बतव चला आ रहा था। इस युद्ध का वर्णय हरहा वी प्रशरित्त ( ४० 
इं० भा० १४१० ११३) में मिलठा है । 

है इ० हिए बवा० शृ्६३२० न ० है| 5 


१७२ गुस्त-साप्राज्य का इतिहास 


गुप्ती के राजा आदित्सेन ने अपने राग्य की बढ़ी उन्नति की। आदिस्यरेग के एक 
लेख गे इसे प्रथितीपति बहा गया है| उस लेगा के बगान से जात होता दे कि आदिधरान 
ने अश्वस्रथ यज्ञ किया था। इसवी प्रामाशिवला को सुद्ध महशालों महादइस, पृधी 
बगान से प्राप्त कुछ सिक्के से, करते ६) यह निश्चिन झूथ से नही कटा जा सकसा 
कि ये सितके किस गाना के समय के है। परस्त लेख के झ्ाधार पर नाव दाता ई दि 
श्रादित्यसेन ने अपनी विज्य-बाना के अंस में खग्रखमेव यश किया था | 

थ्रादित्यसेन नेप्णवधर्मावलम्बी था । उसने सिपु के मंदिर बनथाये। हैसवी 
माता तथा पत्ती सा्वजन्क बाय मे छागी रहती भी) परहशान इमता में उपचार के 
लिए ठालाव तथा धर्मशालाएँ बनयाइ। इसके बैंशल जीवितगुल दितीय ने भी भूमि 
अग्रदार दान में दी। गोमती-तठ पर उसका सिमसन्‍ल्ॉभावार था। उपयु का विशननों 
में मागब गुप्तों का संक्षिप्त वर्गान किया गया है। तदनसार प्रघक प्रथक राजाओों का 
चरित्र चित्रण किया जायगा | इसके चरिकायर्णन के लिए परत ऐनिदसि् समग्र 
उपलब्ध नहीं परन्तु इस बाड़ी सी सामग्री के आधार पर सात मरने था प्रकदा 
किया जायगा । 


१ कष्णगुप्त 


गुप्त-सम्रादों के शासन का श्रन्त दाने के उपसन्त मगघ गे छादे-छादे गुप्त माम- 
घारी नरेश राज्य करने लगे जिन्हें मागव गुप्त कदा गया है। दस बंश का आदियुदप 
कृष्णगुप्त था। इस राजा की बंश-परम्परा के विपय में कुछ शान नहीं ४, परन्ल शसके 
बंशजों के विपय मे पर्याप्त बाते' ज्ञात हैं । इसके वंशज मगध में शताब्दिया तक शासन 
करते रहे। कृ्णशुप्त का केाई मी लेख या सिक्का नहीं मिलता जिसमे इसके विपय में 
प्रकाश पड़ता | कृष्णशुप्त का नाम गया जिले मे स्थित अफसाद के लेख मे सवंप्रथम 
उल्लिखित मिलता है? जिससे यह मागभ गुब्तो का आदिपुरष कटद्ा जाता है| इस 
राजा के विपय में ऐतिहासिक बाता का अभाव सा है | अफसादबाले लेख मे इसकी वीरता 
का वर्शन मिलता दे | ऋष्णगुप्त सत्‌-चरित्र, विह्ान तथा सरल राजा था | इसकी सेना में 
सहसों हाथी थे जिनसे इसने असख्य शत्रआ्ना के युद्ध में पराजित किया था ) छेख के इ 
वणन के अ्रतिरिक्त कृष्णगुण्त के किसी युद्ध को अन्यच् संदर्भ तक नहीं मिलता | 
अतएव इसी लेख मे चश्णित कृष्णगुप्त के चरित से संताप करना परमावश्यक है | 


| २ हपभुप्त 
कृप्णगुप्त के पश्चात्‌ उसका पुत्र द॒र्गुप्त राज्य का उत्तराधिकारी हुआ | अपने 
पिता के सद्श इसके शौर्य तथा पराक्रम का वर्शन उसी अफसाद के लेख में मिलता है | 
अफसाद की प्रशस्ति के अतिरिक्त इस राजा के विपय में कोई वर्णन नहीं मिलता। 
हपगुतत कला में निपुण, सदाचारी तथा बलशाली नरेश था। शत्रुओं से बुद्ध के कारण 
उसकी छाती में अनेक्ो चोटे आ गई थीं। इस युद्ध के शच्ुओं का नाम उल्लिखित 














१, का० ३० ३० जु० ३ न॑० ४२ | 


मागघ गुर काल श्छर 


नहीं है। इन गुर मरेशा के समंकालौन कनौय के मै|सरि राजा ये जिनसे इसने 
वैवाहिक सम्पन्ध स्थापित किया। गुत्त तथा मौसरि वश सर्वदा आपस में शन्नु बो 
रहे जिसवा प्रमाण श्रागे दिया जायगा] अतएूव अधिक समय है कि दृपगुप्त ने यह 
सम्पत्व युद्ध के सन्वि स्परूप किया हो। गुप्त नरेश ने अपनी पहते हर्पागुप्ता का 
विवाह कजौज के दूसरे मौ्सार राजा आदित्यवर्मत्‌ के साथ किया था*। उपयुक्त 
कथन के अतिरिक्त हर्षगुत्त के विषय भे और उुछ शात नहीं है। न कोई लेफ या 
छिक्‍्फे मिलते हैँ जिससे इसके इतिद्यास पर प्रकाश पड़े | 


|; 
है जीवितगुप्त अथम ,.., 
इरप॑गुप्त के पुत्र जावितगुप्त प्रथम ने, पिता की झत्यु के पश्चात्‌, शासन की 
बागढ़ोर अपने द्वाथ म ली । अफसादे फो प्रशस्ति में इसके प्रताप का वशन सु दर शब्दों 
में मिलता है। गुप्तारेश ने अनेत शत्रुओं ऐश पराजित किया और घेर पर्वत 
ठथा कादशाश्रों में छिपे हुए शन्रुश्रों के। भो अछूता न छोडा याती सभी के इसके 
सम्मुस नीचा द्वाना पट्टा | ' जीप्रितगुप्त ने श्रपने राज्य विस्तार फे लिए भी प्रयक्ष किया 
परन्तु इसके प्रिजय ये विपय में निश्चित प्रात्ते- शांत नहीं है ) लेस के वर्णन से पता 
चलता ई कि इस गुप्त नरेश ने कदली बृद्धों से घिरे समुद्रतट के शन्नुश्रों के। परास्त किया 
था। बटत सम्भव है कि इस शुप्त परेश ने समकालीन गौड़ राजाओं पर प्रिजय पाइ दे 
जा उस समय स्पतान राज्य स्थापित 'क्रना चाइतेथरे। इस वर्णन की उपस्थिति म 
एतिद्ासिक छंत्र में पयात प्रमाण के अभाव के कारण केश निश्चित बिचार स्थिर नहीं 
किया जा ,सक्वा। अतणएव इन गुप्त राजाओं के शासन काज्ञ के विपय में निश्चित 
रूप से नहीं कद्दा जा सबता। सम्भयत छड़ी शत्ताब्दो के सध्यभाग मे जीवितगुप्त प्रथम 
शायय क्स्ताथा। 
। 8कुपारगुप्त  ' हे 
जौवितगुप्त प्रथम ये शासन काल ये पश्चात्‌ उसके पुष्र झभारगुप्त ने मगधघ में 
शिद्दासन थो सुशोभित किया । मागध गुप्तें के चौथे सजा झुमारशुप्त था नाम विशेष 
उल्लेगपतीप है। इसने अपने परात्रम से तत्वालोन कतौत ये 
बलशाली नरेशों को हराया। शत्रु झ्रों के। परास्‍्त कर इसने 
गुप्तनाज्य या विस्तार मी फिया। छुमाश्गुप्त ने अपनी बोखा के कारण समंकालीत 
राजा मौसरिये पर विजय पाइ। मौखरि परेश ईशानवर्मा की सेवा यो इसने मन्दर पर्येत 
श्र सहश मघ ढाला ९ | इस सुद्ध में पितयलद्मी ये सथ साथ प्रयोग तक राय्य विस्तार 
भीजिया। मौलसयें के मद्दाराजाधिध् इशानबर्मा का प्रवाप इरद्ा योअशस्ति मं 
बशित है*, परन्तु ऐसे मद्दान्‌ राज्ञाचे साथ युमार सतेयुद्ध की घोषणा क्यों वी, 


मीपसियो से युद्ध 





१ अगौरण, की तत-मुद ( का* इ७ इ भा० ३१० ४७ ) 
३२ भाम ओशानबमो वितिपदराशिना ईल्य खोह़मियु 

हर्यीसम्पाशिदेव सपर्शि विमधिगें महरीमूय दन। अम्मा, शिलनेय ॥ 
है घ०७ इ० भा० रैंड १० १६१५)॥ 


श्छ्ड गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


इसके ऐतिहासिक कारण ज्ञात॑ नहीं ईं। केवल अफसाद की प्रश॒ध्त में इसका वर्णन 
मिलता है। बहुत सम्भव है कि ढोनों वंशों में परस्पर परम्परागत चमनस्थ के कारण 
युद्ध हुआ दा | 
कमारगप्त के लेख या सिक्‍के के न मिलने के कारण इसकी शासन-तिथि निश्चित 

करने में कठिनाई पड़ती है। परन्तु इत म्त॒ नरेश के समकालीन मीखरि सान्ा 
इशानवर्मा की तिथि से कुमारग॒म के शासन काल का अनुमान 
किया जा सकता दै। दृग्दा की प्रशत्धति में ईशानवर्मा की ई० 
स० धप४ तिथि का उल्लेख मिलता हे*| अतएव अनुमानतः कुमारगृप्त ईसा की 
छुठीं शताब्दी के मध्यभाग में ( लगभग ई० ख० ५६० ) शासन करता था । 

अफसाद के शिलालेख? से प्रकट द्वोता है कि गुप्त नरेश छुमारगुप्त का अंतिम 
सस्कार प्रयाग में हुआ३। कुमार प्व से पहले गुप्त-सीमा में प्रयाग का नाम नहं 
मिलता | सम्भव ई कि इसने शत्रुओं पर विज्ञब प्रोप्त कर 
' ग्रयाग तक अपनी राज्य-सीमा में सम्मिलित कर लिया हो। जो हे, 
प्रयाग में मृत्यु होने के कारण यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कुमारग॒ुप्त का राज्य मर्गव 
से प्रयाग तक विस्तृत था। इन रुब बातों के अतिरिक्त कुमाग्गुप्त के विषय में कोई 
अन्य बातें ज्ञात नहीं है । इसका नाम दूसरे लेखों में मी नहीं मिलता दे | 


राज्यकाल 


राज्य-विस्तार 


५ दामादरगप्त 

क्ुमारगुम का पुत्र दामादरगुप्त अपने पिता की सृम्यु के उपरान्त शुप्त राज्य का 
उत्तराखिकारी हुआ। दामादरसुप्त के पिता के समय में ही युप्तों तथा माखरियों में 
घनघोर युद्ध हुआ था जिसमें कुमारगुप्त विजयी रहा | दामे।- 
दरगुप्त के शासन-काल में भी ऐसी ही अवस्या रही | इष्त 
गुप्त नरेश के मौखरि राजा ईशान वर्मा के पुत्र सवंवमन्‌ से युद्ध करना पड़ा । सर्व- 
वर्मन्‌ ( मौखरे; ) की सेना इतनी प्रवल थी कि उसने हूणों का नाश कर ढाला था। 
दुर्भाग्य से इस युद्ध में गुरप्तों के परास्त होना पड़ा तथा दामादरणुप्त की मृत्यु युद्धक्ष त् 
में हुई१ | अफसाद के शिलालेख के अतिरिक्त दामादस्गुप्त के नाम तक का कहीं 
उल्लेख नहीं मिलता । शिलालेख के इस वर्णन के ग्रमाणस्वरूप किसी बात का 
उल्लेख नहीं हे । परन्ठ शाहाबाद के समीप देव-बरनाक* की प्रशस्ति का वर्सन से 
स्वंवर्मन्‌ मीखरि तथा दामेदरगुप्त के परस्पर युद्ध का अनुमान किया जा सकता है। 
उसमें वर्शित दे कि गुप्त राजा वालादित्य ( अवनति काल के छुठे सजा ) के अग्रद्र 
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मोखरियों से युद्ध 





१, एक्काउशातिस्कियु पटस शानितविद्धपि ।  झनेयु शर्तों पत्वयी मुबः श्रीसानवर्मणि । 

२, का० इ० 2० भा० ३ नं० ४२ | 

३. शीर्यमत्वव्रतयरों व: प्रणगगती घने ।,  अम्मसीव करीपास्नी मग्लः स पुष्पपूजित: 

४ या भांखरें: समितिपृद्धततहूणसंन्यव-्गदुघयविवस्यन्तुब्वास्णनाम्‌ ॥ 
सम्मूच्छि तः सुखबूव रयन्ममेति तथाणिपदुलमुखस्पर्धादिवुद्ध: वा 

४५ कां० इ० ३० मा० ३न० ध्द 


गांग॑घ॑ गुप्त माल म्ड्ड 


दान के सय॑वर्मत मौसरि ने पुन प्रमाणित करिया'। इसका तालये यह निकलता है 
कि स्ववर्मन्‌ मौसरि ने कुछ काल के लिए शाहागाद के समीप के प्रदेशों पर अपना श्रधि 
कार स्थापित कर लिया था। यह अपस्पा उसी समय्र सम्भप् थी जब गुप्तों यो मौज 
स्थि के हाथों परास्त दोना पडा। दोनों वर्शा में परवरागत शन्नुत्रा होने पर दामेदर 
गुप्त से पहले गुप्तों ने मौपस्यि। पर विजय प्राप्त दी थी। उमारणशुस ने मद्दाराजाधिराज 
मौसरि 7रेश इशाउवसा की सेसा के। नष्ट भ्रष्ट कर डाला था। फेयल दामादरगुप्त के 
समय में मौखरिये ने गुप्ता के पराल किया। अतण्य देवनरनाक के लेख में उल्नि 
खित सर्वबमंन्‌ मौपरि के अधिकार से यही ज्ञात होता है जि इसने दामादर गुस्व के 
परास्त कर मगध के पश्चिमी भाग शाहागद तक राज्य विस्तार कर लिया था। इसी 
वणा से अफसाद प्रशस्ति में बणित दामेदरग्त ये युद्ध के प्रमाणित करते हैं | 

दामादरगप्त बीर तथा पराक्रमी होने के साथ साथ बहुत पडा दानी राजा था। 
उसने अपने शासन काल में श्रनेक म्राक्षणों की कस्याश्रों का शुभ विधाद स्पय द्ब्य देकर 
सम्पादित क्‍्सवाया। यही यहा, उसने उन नय युत्रतिया ये। 
अमूल्य आमृपण भी दिये। इसके अ्रतिरिक्त राजा ने ब्राह्मण 
ये। पहुत मम अम्रद्दार दान में दियेय्े*। ऐसा बीर तथा दानी राजा चिर्काल तक 
शासन ने कर सक|--सुद्धरूपी कराल काल के मुख में चला गया। 


4 


उदाखा 


६ महाप्तेन गुप्त 


युद्ध में दामोदर गुप्त ये मारे जाने पर गुप्से का शासन प्रय॑ध उसके' पुत्र मद्रासे। 
गुप्त पे शाथ में श्राया। महासेत गुप्त एक युद्धुशल तथा प्रवापो नरेश था१। 
पहले कहा जा घुका ६ कि गुप्ता को परास्त कर सवयमंन्‌ मौसरि ने मगंध के पश्चिमी मास 
तक ( शाहागाद ज्ञिना ) राज्य विस्‍्तार कर लिया था। देप वरना की प्रशध्ति से 
शात द्वोता दे कि यद प्रदेश स्बंनर्मत्‌ सौतरि ये पुत्र श्रयनन्तियर्मन्‌ ये श्रधीन थाड़े 
समय तक झवश्य रहा*| एसी परिश्यिति तथा पीठ पर शबन्नश्ों के रते हुए भी 
बोर मद्दस्ेयगुप्त ने धीरता से काम लिया तथा अन्त मे श्री पराक्रम के कारण वह 
विजयी भो रहा । 














+ भी बाशश्यिधेन घरमनेस भाषद शो बम्णवोसि भट्टारक परिया एक गेजक 
इसमिपरप समदसवा यथा सताध्यात्िमिरत एव एरमेशर को सब यम 
२ गपरतिदिमयस्पाना नावावसात्योवताठीनाम्‌ । 
परिषाविवाम यृप रात निमष्यप्रशाशणाम्‌ । हू 
>+आसाट का सिलानैस (पमंट ]० ४२)॥ 
हे औमशसेनगुत्त पमूकर्पाई सुपदी खत । संत डरसमाजपु लगे यो थुरि बौरधम्‌ । 
_-+अफधा को फरारित + 
डे सेपनक सानितिव एव पर्माख्र थी आगन्खियेा।_ पृइठतक। 


१७६ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


मगघ की छोटी राज्य सीमा के अन्दर रहकर मद्दासेनगुप्त ने अपने बल का परिचय 
अपने शन्ुओं को कराया । इस प्रताप नरेश ने मौखरि राजा अवन्तिवर्मन्‌ को परास्त 
कर अपना राज्य मालवा तक विस्तृत किया | यद्यपि अ्रवन्ति- 
वर्मन के साथ युद्ध का कोई उल्लेख नहीं मिलता परन्तु व्धन 
लेख से ज्ञात होता है कि महासेन गुप्त का पुत्र देवगुप्त मालदा का शासक था तथा 
वाणसकृत हृपंचरित में इस राजा ( महासेनगुप्त ) के लड़के माबवगुप्व आदि मालव- 
शनपुत्रीः कहे गये हैं? । इन कारणों से महासेनगुप्त का मालवा का शासक होना स्वय 
सिद्द होता है। यदि यो कद्दा जाय कि अपने पिता के मारे जाने के कारण महासेनगुप्त ने 
मालवा में आकर शरण ली; उसने मौखरि नरेश अवन्तिवर्मा को परास्त कर मालवा तक 
राज्य-विस्तार नहीं किया, तो इसे मानने में अनेक कठिनाइयॉँ उपस्थित होती ह। 
अफसाद के शिलालेख के वर्णन से ज्ञात होता हे कि महासेन गुप्त ने कामरूप के राजा 
सुस्यितवर्मन को युद्ध में परास्त किया था। यदि शाहाबाद के समीपवर्ती प्रदे्शा पर 
मौखरियों का शासन होता तो मद्दासेन गुप्त कामरुप पर आक्रमण नहीं कर सकता थारे | 
डा० बसाक का अनुमान है कि पुणद्रवर्धन्‌ ( उत्तरी बगाल ) भी हर्वध न से पृर्व मागध 
शुप्तों के हाथ मे था० | जो भी सत्य हो, इसके लिए कोई ऐतिद्ाठिक प्रमाण नहीं 
हैं। अतएव यह मानना युक्तिसंगत है कि मगध के सीमित राज्य मे रहते अपनी वीरता 
के कारण महासेनगुप्त ने मौखरि नरेश अ्रवन्तिवर्मनू को जीतकर गुप्त-राज्य का विस्तार 
मालवा तक किया था। 

मालवा तक राज्य विस्तृत कर महासेन गुप्त ने सतोंप नहीं किया श्रत्युत उसने 
मंगघ के पूर्वों भागों पर भी आक्रमण किया । अफसाद के लेख में वर्णन मिलता है कि 
महासेनगुप्त ने सुस्थितवर्मन्‌ नामक राजा'पर विज्ञय प्राप्त किया 
था*। यह सुस्यितवर्मन्‌ कान है, इस विपय में मतभेद है। 
मैखरि तथा गुप्तों में परम्परागत शन्नुता के कारण सुस्थितवमन के। कुछ लेग मेैखरि 
नरेश मानते हैं। परन्तु निधानपुर के लेखई से स्पष्ट ज्ञात हातता है कि सुस्थितवर्मन 
आसाम ( कामरूप ) के शासक भास्करवर्मन्‌ का पिता था। अतएव' इमे मैखरि नरेश 
कदापि नहीं माना-जा सकृता* | यह नरेश ( भास्करवर्मन्‌ ) वर्धन के राजा हर्प का 
समकालीन था । इस समकालीनता से ज्ञात हाता है कि महासेनगुप्त ने छुटीं शताब्दी 


युद्ध तथा राज्यविध्तार 


- कामरूप पर आक्रमण 





» बॉमखेटा का ताम्रवत्न ( ए० इ० सा० ४ प्रु० २०८ ) 


२ हर्पचरित उच्छ चास्त ४, विनीतें विव्रान्तावभब्पी माध्यगनपुत्री आतरों भुचाद्ख मे 


शरीराद्ब्यतिरिकी कुमास्मुप्तमायवगुप्तनामा ., । 
३० जें० बी० ओ० आर० एस० १६२५८।॥ . - 
४. वेसाक--हिस्द्री आक नाद न ईस्टर्न' इ'टियां पृ० २ 


५. ओमत्सुस्थितवर्मयुट्धविजयप्लाधापदाद, मुह: । 


घ्८ ॥ 


। 5. 5० इ० भा० १२ पृ० ७० भा० १६ पु० ११५ ॥ 


७. ज० ओ० रि० मद्रास भु० ८ पू० २०१॥ --पाइरेस--दढि माखरि पृ०,६४। 
ध् द् 


मागध गुप्त काल १५७ 


कै अतिम भांग मे सुस्यितवमन्‌ पर विजय पाया द्वोगा)। श्स प्रकार मद्ासेगगुप्त कां 
राज्य मालवा से लेकर कामरूप तत विस्तृत था। इसके ग्रमाय के कारण इसकी कीति 
लैहित्य ( अक्षपुञत ) के तट तक गाई जाती थी* | + 
मालवा तऊ राज्य विस्तार करने मे उपरात मद्दासेनगुप्त ते मैखरिये का बल 
रोकने और अपने राज्य ये। सुद्द5 उनाने वे लिए दूसरे राजाओं से सम्बाव तथा मित्रता 
धो है / स्थापित बरना परमावश्यक् समरा। इसी कारण महासेन- 
बधनों से छातस्ध बुत ने यामेखर'ये शासक वर्धमों से मित्रता स्थापित की | बघन' 
लेफ़ में शात दाता है कि इस शुप्त नरेश ने अ्रपनी बद्दन मद्दासेनगुप्ता का विवाह आदिस्य 
वध न से किया' | इस सम्पन्ध के। सुध्ठ बरने के लिए मद्दासेनगुष्त ने अपने दोनों 
पुत्नो--कुमार व माधवगुप्त--ये थानेश्वर राजदरबार में भेजा, जे। थानेश्वर के राजकुमारों 
ये साथ साथ रहते थे ) ब्राशकृत इृर्षचरित मे इसका वर्णान मिलता है तथा कुमार व 
माधय ये। 'मालवराजपुत्री,क्द्ठा गया देश ॥ ! हृथचरित के उल्लेस की पुष्टि अफसाद का 
शिलाल्लेस से दवाती है जिसमे महासेनगुण के पुत्र माथयगुप्त का।हप का साथो यतलाया 
गया है* | इससे स्पष्ट श्र ड्ाता दे कि मालर के राजा महासेनगुप्व हो हैं. जिन्‍दोंगे 
बंप यासे वैयाहिक सम्बन्ध स्थापित किया या । 

* महसेनगुप्त पहुत ही नीतिनिपुण तथा साइसी राजा था। उसे अपनी पीनि 
तथा बाखता के कारण मगध ये छोटे राज्य वा विस्तार किया और उसका प्रभाव प्राय 
उत्तरी भारत भे पैला थां। + 

७ माषग्गप्त 

मदासेनगुप्त फे "श्चातू 5मका पुत्र माधवगुप्त दी मगध या उत्तराधिकारी हुआ 
परन्तु माधगगुप्त के समय में राननतिक स्थिति स्वथा भिन्न हे गई थी। शअतएुव मगघ 
पा शासनफर्सा देने से पूव माधपगुप्त तथा तलाल।ा राजौतिक अवस्था का श्रध्ययन 
करना श्रत्न्त श्रावश्यक प्रतीत दाता है। 

यह पहले बहा जा चुका है कि मद्ारेपगुप्त ते अपो देना पुप्रों माधयगुप्त श्रादि 
शेर का फर ये शक धर छो शुममा म मेज दिया था तया वहां वे वचप रापदु ग्प्रों--. 
हर्ष श्रौर राग्ययर्धत--फे साय रहते थे । इस क्ाय से गुप्ततशज 
देवगुप्त मामक दुमार श्रपश्प्ष दातर भद्दासेनगुप्त से प्रथक्‌ दे 
गया। मदसेनगुप्त पी सत्यु थे पश्चात्‌ देयगुप्त यधर्मा या शत्रु पता गया। मद्दा- 
सनगुप्त पे शासन के परचात्‌ उत्तरो मारत में वर्धनां या प्रताप ला और उन राजाओं से 


देवगुप्त 











१ विद्विवरव तरेपु रा तवउलेपूल तातागढ मच्छायासुप्नविदुद गेरिदपमिधुन सपोीत यरे! गौयी (- 
( अपराद की प्रगरित )। 

३, # मा ययप प तम्य पुत्र तल नुष्यावा भो मात) गुछ्ठा याउुतट्न॥# ॥-ससहा लाजपज 
(९० इ> भा० ४ पू० २०८) , सातप मुगनेस (का० इम्३ भा० हे १० ८६)। 

8 बाण > दृप सत्य उच्च वास डे ॥ 

४ घोहपेंटुरनिजस ग्वात्थव) ७ १--( अफ्फाद छे शितातत )) 


श्ष्दे गुत्त-साम्राज्य का इतिहास 


एक वर्धन-साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस परिस्थिति में गुप्तों के थानेश्वर-राजा के 
अधीन देना पड़ा तथा इनकी गणना सतंत्र राजाओं मे नही की जा सकती | बधनों ने 
कन्नौज के मैखरियों से मित्रता स्थापित की। थानेश्वर के राजा प्रभाकस्व्॒धन ने 
अपनी पत्नी का विवाह मैखरि नरेश ग्रहवर्मा के साथ किया | गुप्नों तथा मंखरि बंश में 
परम्परागत शत्रता हेने पर भी थानेश्वर के दरबार में रहने व हृप का मित्र होने के कारण 
माधवशुप्त ने इस मीखरि और वर्धन संबंध का विरोध नहीं किया। परन्तु देवसुप्त 
कब्र इसके सहन कर सकता था, अ्रतएवं उसने बदला लेने की प्रतिन्ना की | 

मागध गुप्ता की ( अफसाद' व देव-बरनाक * लेखों में उल्लिखित ) वंशावली में 
देवगुप्त का नाम नहीं मिलता, अतएव देवगुप्त का स्थान इस वशवृत्त में निर्धारित करना 
कठिन ज्ञात होता है। परतु वध न लेखों१ तथा बाणक्ृत हु" - 
चरितथ् में देवशुप्त का उल्लेख मिलता दै। इस आधार पर 
यह निश्चित है कि महासेनगुप्त के पश्चात्‌ देवगुप्त मालवा वा शासक बना रहा और 
माधवगुप्त थानेश्वर दरवार में रहता था। वहों से देवगुप्त मौखरि वंश को नप्द करने 
का प्रयत्न करने लगा। देवगुप्त के समकालीन मौखरि राजा ग्रहवर्मा के प्रपितामह 
$शानवर्मा के समय भें ही बंगाल के शासक गोड़ों को परास्त होना पड्ा था*, इसलिए 
उसी समय से मौखरि तथा गोड़ वंशों में शत्र ता चली आ रही थी। इस शत्र ता से 
लाभ उठाकर देवगुप्त ने गौड़ के शासक शशांक से मित्रता की तथा मौसरियों का नाश 
करने के लिए उसे बुलावा भेजा। बाण के वर्शान से ज्ञात होता है कि प्रभाकरवधन की 
मृत्यु होते ही मालवा के राजा ( देवगुप्त ) ने मौखरि राजा ग्रहदर्मा को मार डाला तथा 
उसकी स्त्री राज्यश्री को कारामार में बन्द कर दिया'। मोखरि नरेश ग्रहदवर्मो की मृत्यु 
का दुःखद समाचार जब थानेश्वर पहुँचा तो हप बंधन के जेठे आता राज्यवध न ने 
मालवराज पर आक्रमण किया और कन्नौज के शत्र ओ को पराध्त किया? | परन्उु 
इस विजय के बाद भी राज्यवध न सकुशल न रह सका। बधनों के शत्र गौड़ाधिपति 


देवगुप्त का हेपभाव 


१, का० इ० इ० भा० 8 न॑० ४२ ॥ 

के: बंदी ना ४6), * 

२. वामखऱा का ताप्रपव ( ए० ३० भा० ४ पृ० १०८ ) 
४, देपचरित--उच्छ वास 


४. कत्वा चायति मोचितस्थलमुचो गोडान्समुद्राश्रयानव्यासिष्ट नततक्तितीशाधरणः 'िंद्ामन यो जिती । 

--हंरहा का लेख ( ए० इ० भा १४ पृ० ११५ ) 

ेु ६, यस्मिन्नननि अवनिपत्तिस्पतत इ यभूद्वार्ता तरिमिन्नेव देवों अइबर्म्मा दरात्मना मालव्राजेन 

जीवलीकमात्मन: चुकतन त्याजित: । भनृदारिकापि राज्यश्री कालायसब्धष्चुम्वितचस्ए चौराइना 

इव संयता कान्यकुच्जे कारायां निश्चिप्ता | - हर्षचरित उ० ६,। 
७, राजानों युधि दुष्टवानिन इव श्रीदेवगुप्ताठयः इत्वा येन कशाप्रहरविमुद्ा: सब सम रुयता; । 

उततवाय छिपतो विजित्य बच्चुपा इृत्वा प्रजानां प्रिय: 


प्राणानुज्कितवानरातिमवने सत्यानुरोधेन यः ॥--बॉससेड 
ताप्रपत्र | - 


मार्ग गुप्न कलि च्रष्६्‌ 


शशांक ने इसफा वध कर डाला' | इन सब वशनों से स्पष्ट शात द्ोता है कि देवगुप्त 
अपनी प्रतिश को सफल यना सका और मौखरि बंश सबंदा के लिए छुप्त द्वो गया । 

देवगुप्त के जीवन बूत्तात से पता चलता दै कि वह एक नीच प्रकृति वा मनुष्य 
था* | वह दुष्द स्पभाव शा होते हुए देपी सजा था। उसे बधनों की उन्नति से इर्प्या 
हो गई थी श्रतणव उसने गौड़ के राजा शशाऊ पे साथ मौसरि वश का नाश क्या तथा 
परहयान करके राज्यव्ध न की हत्या करवाई । वर्धान लेखों तथा इर्पचरित के उल्लेख 
के अतिरिक्त इसके नाम का उल्लेस झन्यन नहीं मिलता | 

इन सर राजमैतिक परिस्थितियों में भी माधवगुप्त ने दृ॒प्प का साथ नहों त्यागा। 
राज्यवर्धन के मारे जाने तथा श्रपनी बहन राज्यश्री के लोप होने पर बंधन महाराजा 
घिसाज इर्पदेव ने अपने कुल के शन्नुओं पर आक्रमण क्रिया 
तथा पिजयलद्मी स्वत इसी पे हाथ आइ॥ इस पिजयन्याभा 
मे माधप गुप्त ने हर्प के साथ सथंदा सहयोग किया तथा इपंवर्भन उत्तरी भारत में 
एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित परने में सफल हुआ। हृप को माधरुप्त पर विशेष 
कृपादष्टि थी। अतएवय विजययात्रा के समाप्त ट्वोने पर हप॑ ने माभवगुप्त को मगध के 
राज्य सिदासन पर बिठाया। श्रफसाद को प्रशस्ति के वणनानुसार महासेनगुप्त का पुत्र 
माधवगुप्त ही अपने पिता ये पश्चात्‌ मगध का गजा हुश्रा | 
बहुत सम्श्य दे कि मिलता के कारण हप ने माधवगुप्त फो अपने 
पराम्नाज्य के रक्षार्थ मगर का प्रतिनिधित्व दिया हो। ऐसी श्रवस्था में श्रपने पूर्व चशजों 
के सहश माघयगुप्त अत शासक नहीं था परन्तु बंधन सप्राद्‌ की सरक्षक्ता में 
शासन करता था| ) 

अफसाद शिलालेस मे माधबगुप्त ये पिस्तृत गुणगान तथा प्रताप वा वर्णन 
मिलता दे पर-तु यह सब यार्य माघय ने हर के साथ सम्पादन किया दोगा। इस 
हें बशन से ज्ञात द्ोता है कि भाधपगुप्त प्रहुत बडा चीर, यशस्प्री 
तथा ध्यागी राजा था। यह शुणी होते हुए भी युद्ध में सव॑ श्रग्मणी 
योद्धा था*] इससे ग्रहुत बलवान शन्रुआं को परासत कर यश प्राप्त किया था४। इन 
रुप बणशनों से प्रक हप्ला दे (है साघरणुप्त सिसी प्रकपए से सी भषभीत होफर णा बलद्दीन 
होने फे कारण से वर्धनों फी छम्ल्याया के अन्दर राज्य नहीं करता या परन्तु हप देय से 


गाढी प्रिनता के कारण ही उसने हप के कहने पर भगध के सिहासन को 
सुशोभित क्यो | + 


माधत्र ये हर्प, 


मागध का शासक 


माघप के गुण 








१ ३० हि० क्रा० भ७ ८ पृ० ६--है१। 
३ दुगढ़ना मारवधतेन हप३० 3० ६--] दुष्ण्वाजित इग-वॉमसेद्म ताप्रपत्र । 


३. थी माधयगुपरोष्मू माधव इवर विकगैकरस ,-- लुस्शनो धुरि रणे ज्लायावताम्गरणो, से जन्यस्व 
निधानमपनिचय सागोदघुराणा वर । 


४ आझी मया विनिइता वांननो उिपन्त हाय - मेडस्पपरमित्यवगय वीर । 
५. श्रीहप देवनिजमझमबान्दय। च। --अफ़माद को प्रशरित ( फ्लीड य ० ४२) 


१८० गुप्त-साम्राज्य का इतिद्ास 


माधवगुप्त का शासन-काल स्थिर करने के लिए बधन के राजा हृपदेव का 

समकालीनता के अतिरिक्त कोई ऐतिहासिक बाते उपलब्ध नहीं £ | दृप की शासन- 

| अवधि ६० स० ६०६-६४७ तक माना जाती है, श्रतएव उसो 

शायन-काल समय के लगभग साघव की भी अवधि समाप्त दर गई होगो। 

इस आधार पर यद् पता चलता है कि माधवगुप्त का शासन ईसा की सातवीं शताब्दी के 
मध्य भाग तक अवश्य समाप्त हो गया दागा | 


८ आदित्यसेन 

माधवगुप्न के-पश्चात्‌ उसके पुत्र आदित्यसेन ने मगध के राजसिद्दासन के सुश्लामित 
किया | सातवी शताब्दी के मध्यभाग में व्धन के मद्दाराजाधिराज हर्पदेव की झृत्यु 
देने पर उत्तरी भारत में केई भी दूसरा बलशाली नरेश न था जा अपना प्रमुत्व स्थापित 
करता; केवल गुप्तों मे राजा आदित्यसेन था जिसने इस सुझवसर से लाभ उठाया | इसका 
पिता माधवगुप्त, हपं की सरच्ुकता में, मगध पर शासन करता था परन्तु उसके बाद पुनः 
गुप्त-नरेश स्वतंत्र थे । ,इस राजनैतिक परिवतंन और अपने बल के कारण आदित्यसेन 
ने एक विस्तृत राज्य स्थापित किया तथा पुनः प्राचीन गुप्त सम्राठों का अनुकरुण किया । 

आदित्यसेन के शासन-काल के अनेक लेख मिले हईं जिनसे उसका समय स्थिर 
करने में बहुत सहायता मिलती दे। इन्हीं लेखो के आवनार 


पर उसके शासन की भ्रवधि की अन्य ऐतिहासिक घटनाएँ 
ज्ञात देती हैँ। ्््ि 


न 


लेख 


(१ ) अफसाद का शिलालेख 
मागव गुप्तो का इतिहास जानने के लिए अफसाद शिलालेख से अधिक केई 
भी लेख महत्वपूर्ण नहीं है। यह लेख पर्वात्त रूप से बड़ा हैं। इसी लेख के द्वारा 
आदित्यसेन से पूष की गुप्त वंशावली ज्ञात होती हैे। इस लेख के अभाव से मागध 
गुप्तों की वंशावली से परिचित हाना अ्सम्मव हे। जायगा । इसकी तिथि ज्ञात नहीं है | 
यह लेख गया ज़िले के अन्तर्गत अफताद नामक ग्राम से मिला था। इसमें आदित्वसेन 
की माता द्वारा निर्माणित धर्मशाला तथा उसकी स्त्रीद्वारा तालाब खुदवाने का वर्शन 
मिलता है । इन सब कारणों से इस लेख की अधिक महत्ता है। आदित्वसेन का यह 
सबसे प्रथम लेख हू । डर 
( २ ) शाहपुर का लेख * 
आदित्यसेन के समय का <ह दूसरा लेख है । इसकी तिथि हर्ष-सबत्‌ में उल्लि- 
खित है जा ६६ दे। यह लेख सयप्रतिमा के अधाभाग में खुदा दै। इस मूर्ति के 
सालक्ष॒य चामक व्यक्ति ने स्थापित किया था। गुप्त राजा आदित्यसेन के शासन काल 
का यद्दी एक लेख तिथियुक्त हे जिससे उसका काल निर्धारित किया जाता है | पटना ज़िले 
के विहार से नी मील दक्षिण शाहपुर आम से यह लेख प्राप्त हुआ था | 


अति+ज+-*-+ » अज > अनाद-+++ +>+5 अति +->+>+>++ ऑल 


२५ फा० २० 2० सा० ३ न॑० ४२ | 
२, बढ़ी न ० ४३ । 


मागघ गुप्त-काल १८१ 


- / ३--४ ) मन्दर का शिलालेएस* प 
आदिलसेन के दे। लेस मन्दर से मिल्ले 7। ये लेस मागलपुर मिले फे पका से 
सात मील टूर शिवित मन्दर पबंत पर उत्तीर्ण हैं। इनमें तिये का उल्नेस पहीं 
मिलता । इस खेख में आदित्यसेन ये लिए 'परम भद्दारक मद्दाराजाघिराज' पदवी 
उल्लिसित दे। इससे स्पष्ट पक्रट द्वाता है कि ये लेस आदित्यसेन द्वारा स्पतत राज्य 
स्थापिन करने के पश्चात्‌ उत्तीर्ण कराये गये थे । अवणव इन लेखा फ्री तिथि अफसाद 
और शादपुर लेफ से पौछे की होगी । इस लेस दे वर्शन से शात द्वार है कि गया 
आादित्यमेन की ख्री ते एक कासार निर्माण करवाया था।__-+ 
। (४ ) मन्द्र फा लेस 
फ्लीट भद्दादय का यथम है कि. यह लेस भी मन्टर पर्वत से लाया गया भार | 
यह आदिल्यम्रेन या पॉचर्वाँ लेख शांत द्वाता है। इस लेस के वर्णन से स्पष्ट शांत 
होता है कि श्रादित्यमेत ने दिग्यिजय किया था ओर इससे फलस्वरूप उसने 'अश्यमेघ 
यज्ञ! फिया। इस राजा का (थिवीपति थी उपाधि दी गई दहे। इस लेस में विपुल 
घन तथा श्रसझय हाथा पेड के दाग का वर्णन मिलता है। उस स्थात्र पर विष 
भगयान्‌ मे पृ अवतार शूकर की प्रतिमा स्थापित हे। इसमे राजा के। समुद्र पर्य॑न्त 
पष्पी का शासक बतलाया गया दै* । यद्द लेख आदित्सेन का सतसे अन्तिम लेस है। 
यह कहा जा चुका दे कि इसा की सातवां सदी के मध्य में कन्नौज के राजा हर्ष 
बर्धन फी सृस्यु के उपसस्त आदिप्पसेन का शासन प्रारम्भ ता दे। इसके अतिरिक्त इस 
गुप्त नरेश के शाहपरवाले लेस से इसकी तिथि निधारित वी जा 
शाता काल शकनी है। उसलेख में तिथिद्वर्प सबत्‌ (ई० स० ६०६ ) 
भ ६६ का उल्ज्ञेप मिलता है। अतएय आदित्यसेन इ० स० ६७२ (६६+ ६०६ ) में 
शामन फरता था। शादहपुर लेस के पश्चात्‌ रण्के दे लेस भमनन्‍दर पर्यत पर 
खुदे मिलते हूँ जिससे प्रस्ट होता है कि ६० स० ६७२ थे उपरत भी आादिस्यसेत राज्य 
परक्ा था। इन सब विवेचनां के आधार पर उसदी शासन भ्रवधि श्रनुमातत ई० स० 
६७५ ७६ तक माय्रो जा सकती है |: आदित्यसेय ते ई० स० ६४८ ( दर्षयर्धय की मृत्यु 
तिधि ) ने लेरर ६७३ पयन्त यानी वचीसे पप राज्य किया ] 
इसा की सातया शताब्दी के पूप्र भाग में इर्पपघन से उत्तरी भारत में एव 
साप्राज्य स्थापित कर लिया था। उसको मृत्यु के एचातु राय का के उत्तराधिकारी 
न॑था। हम वारणु उत्तरी भारत में एक प्रकार की अराजव ता 
मैल गइ। इस राज ौतिक उथल पुथल मे समय में श्रादित्वेत 
वे यौति से काम जिया । इसी श्रपी गहुरल से गुप्त राज्य या उिस्तार ही दही किया 
आयुत उसे इतना मुदृद बयायां दि इसके यश चैय से राज्य बरते रद्दे । इन्दा बारणा से 


राज्य उघ्तार 








है छा० इ० ६० भा० रेन ० ४८,८२॥ 
३ बची पृ र२१३ भर ३ 
३ शाग्ता समुद तंबसुरूणया प्रभावी इभूप । 


श्र गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


लेखों में इसके लिए. महान पदवियों परमभट्टास्क महाराजाघिगज '? तथा 'प्रथिवीपति?? 
का प्रयोग किया गया है। इसके लेख गया, पठना तथा भागलपुर आदि स्थानों में 
मिले हैं, जिमसे प्रकट हा।ता है कि इसके समय में गुप्त राज्य ने विस्तृत रूप घारण कर लिया 
था। गुप्त-साम्राज्य के नप्य दाने पर मागघ गुप्तों में बद्दी राजा हुआ जिसका प्रताप दूर 
तक फैला और उसने पुनः बड़ी पदवी धारण की । लोकनाथ के ताम्रपन्न से प्रकट होता 
है कि उसकी पदवी कुमारामात्य थौ३ | 

प्राचीन प्रणाली के अनुसार थ्रावित्यमेन ने अपने विजय के उपलक्ष में अश्यमेध 
यज्ञ किया था । इसके एक लेख में इस यज्ञ का वर्णन मिलता देश और दक्षिणा में 
विपुल धन तथा अगणित द्वायो-घोड़ों का दान भी वर्शित है। 
लेख में वर्णित अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि कुछ विद्वान, सिक्कों 
सेभी करते हैं। पूर्वी बन्ञाल में कुछ सेने के सिक्के मिले हई जिनकी बनावद 
गुप्त ढड़ की अवश्य दें परन्ठु वे बहुत ही अशिष्ट रूप (शाए०) के ह। 
इन पर अंकित मूति केा देखने से घोड़े के सिर की श्राकृति मालूम पड़ती है । 
इन सिक्कों पर कुछ पढ़ा नहीं जाता। ये सिक्के किस राजा के समय के है, यह भी 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | परन्तु भद्दशाली महोदय का कथन है कि ये 
सिक्के गुप्त राजा आदित्वसेन के हैं। उनके कथनानुसार सिक्के पर अंकित घोड़े के 
पर की मूर्ति अश्वमेध यज्ञ की द्योत्क है। इस प्रकार लेख में वर्णित अश्यमेध यज्ञ 
की प्रामाणिकता इन ठिक्कों से की जाती है*। भद्कशाली महोदय का कथन कहाँ तक सत्य 
है, इसका विचार ऐतिहासिक विद्वानों पर निमर है। लेख के आधार पर आदित्यसेन 
द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने की प्रामाणिकता में कोई आपत्ति नहीं है| 

इस प्रतापी राजा के शासन-काल में गुप्त-राज्य की बहुत उन्नति हुईं] राजा से 
लेकर राजपरिवार तक समस्त व्यक्ति सावजनिक उपकारिता के काम में संलग्न रहते थे | 
इस यशस्वी राजा आदित्यसेन ने अपने देव भगवान्‌ विष्णु का 
मंदिर बनवाकर अपने धामिक प्रेम का परिचय दिया थाई) 
इसकी उन्नत विचारशीला दृद्धा माता श्रीमती देवी ने धार्मिक शिक्षा के लिए एक मठ 
बनवाया था* | आदित्यसेन की साथ्वी पत्नी श्री कोशदेवी सबंदा उपकाए-कार्य में लीन 


अश्वमेध यज्ञ 


सावजनिक कार्य 


१, मन्दर का लेख ( का० 2० ४० भा० ३ न'० ४४ )। 

२. वही ( फ्लीट--8० २११ नोट )। 

३, ए० इ० सा० १४ न ० १६ ० ३०५१-१५ ( टिपरा का ताप्रपन्र हर्प स० ४४ )।॥ 

४. वही | 

&. जे० ए० एस० वी० । ( न्यूमिसमेटिक सप्लिमे'८ ) 

६. तेनेद भवनेत्तमं छ्षितिभुजा विष्णे. इते कारितम्‌ ।--( अरूसाद का लेख ) 

9. तन्जनन्या महांदं व्या ओऔमत्या कारिता मठ; । घार्मिकेन्यः खर्य ढत्तो सुरलोकगृह्ठेपमः । 
--( अफठड का लेख ) 


मागघगुष्त काल श्ष्र 


रहती थी |; इसने जनता के कल्याण के मिमित्त एक जलाशय खुदवाया जितदा पानी 
लोगा के पीने के काम में लाया जाता धा* । इस प्रकार समस्त राजपरियार जनता की 
भलाइ तथा परोपफ़रार म तन मन घन से लगा रहता था । ऐसे राजा की प्रजा का उन्ाति 
शोल तथा विचारवान्‌ हाना स्वामाविक ही है |, , 

गुप्तनरेश आदिलयसेन ने अपने राज्य विस्तार तथा प्रजा वी चैमय् बृद्धि के साथ 
साथ प्राचोत वैदिक स्वर्ग का अवलग्यग क्या। इसको आय सस्कृति से प्रेम था। 
गुप्त सम्रादों फे सदश इस राजा ने भागप्तधर्म म श्रनुराग पैदा 
क्या और यह यैष्णयधर्म का गाटा अनुयायी हो गया | आदित्य 
से ने अपने उपास्यदेव मगवाा विष्णु का मंदिर बनवाया था" | वैष्णव धर्मावलम्यी 
होने के कारण इसने बशज जौपितगुप्त द्वितीय ये लेख मे आदित्यसेत के लिए. 'परम« 
भागपत? की उपाधि प्रयुक्त हेश॥ सदर पर्व के समीय इस परेश -े पिषु के पूर्ण 
अवतार वाराद् वी मूति स्थापित वीं थी१ |] इन सत्र प्रमाणों के सम्मुग्य इस राजा 
वो वैष्णयधर्म का अनुयायी मानने में ततिक भी सदेद नहीं है। मागध गुप्ते। में केघल 
आदित्यसेन दी ऐसा राजा था जिसने गुप्त सप्तराटों फे समान यै्णव धर्म स्वीकार किया । 
वैष्णव धर्मानुयायी होते हुए भी आदिस्यसेन मे घामिक सद्दिधूपुता थी | इती के शासन काल 
में सेनानायक सालयक्त ने सूर्यदेव वी प्रतिमा स्थापित वी थी * | 

आदित्यसेन वैदिक मार्ग का अनुयायी तथा आय सम्यता का प्रेमी राजा था। 
इसके राज्य प्रिस्तार से बीरता तथा पराक्रम का परिचय मिलता है। शत्रुओं का नाश 
बरने तथा धनुप आदि को कुशलता के फारण इसका यश पहुत 
दो बढ गया था( | अ्रफ्साद के शिलालेस में इसके प्रताप का 
वर्णन मिलता है। गुप्त-मरेश के लौकिक कार्य से इसके चरित की मद्दत्ता प्रकट द्वाती 
है। राजा के अतिरिक्त राजारिवार में बृद्धा माता तथा साध्यी भार्या भी उपकार में 
सलग्न रहती थी | श्रादित्यसेन ने अपनी पुत्री वा प्रिवाह मैफरि भोगवसन्‌ से क्या था 


हर 
घम 


चरित 








२ शाश सानित्मदुभुत सुप्यमा पेप॑यमान जने । तस्थेव प्रिय्मायया यरपने औवोणदंश्या 
सर ।--( अफसाद नी प्रशति ) 

पश्मगर्टाएश महाराजापिराज थी आादिखमेनद बदयिता परमभट्शरिवा भद्ारंदी भ्री कोणदेधी 
पृष्वारिणी दारिता -- मर वा लेख (7० ४४ ) 

२ पेनेद #बनेततग घनिमुजा दिप्णा इसे वास्तिम- ( अफत्ताद वा लेख न ० ४२ ) 

३ की औमायामुत्त परममागवत थोझानित्यमेतध््व । देव वस्‍्नान बा लेख । 

(बा० ४० इ० मा० ३१० ८६) 

डे का9 इ० इ० भा० दे पृ० २१३ वोट 

पू, शांहपुर का लेख ( फ्लीट न ० ४३) 

ह्मा मागवररिष्द रेत्यमराप्त यरा रलाथ ये सब चुफर्ता पुर इति सतार्षो पर उम्रती । 

6» शै सकररिपुवल/ व स्देतुग रीवाजिम्स्पिल्वातपातश्रमानितजर एप्यूजितरवप्रताप ॥ 
“+( अपतार यो प्रशास्ति ) 


श्पड गुप्त-साम्राज्य का इतिदास 


जिसका नाम नेपाल की प्रशत्ति मे मिलता 85 । इस प्रकार आददित्यसित का शासन-प्रबंध 
सुदृढ़ तथा वेमब-सम्पन्न था | इसी सुचाग राजशासन का परिणाम हआ कि आद्ित्वगेन 
के वंशज शानिपूर्वक राज्य करते रहे | 
' ९ देवग॒प्त द्वितीय 
आइदिव्यसेन के शासन के पश्चात्‌ उसके पुत्र देवशुम ने शासन की बागडोर अपने 
हाथ मे ली। टस गुमन-नरेश का नाम तथा इसके बशजी की नामावल्नी देव-बर- 
नाक के लेख भे उल्लिखित ६१] इस लेस्त में इसके उल्लेख के अतिरिक्त अन्यन्र कहीं 
इसका नाम नहीं मिल्ञता। अनतणएत्र इसके जिपय में छुछु अधिक एतनिद्यसिक बाते 
उपलब्ध नहीं है | 
 झपने पिता आादित्वसेन के सहृश देवगुम ने भी परगभद्वारक मदह्दाराजाधिरात् 
परमेश्वर की उपाधि धारण की थी४। इसके शासन-काल में एक विशेष घटना का 
उल्लेख मिलता ६। देवगुप्त के समकालीन पश्चिम में वातापी 
के चालुक्य नरेश शासन करते थे | दूं स० ६८० ले लगभग 
चालुक्य राजा विनयादित्य के दाग 'सकलोत्तरापथ्र नाथ! पदवी-घारी उत्तरी-मारत के नरेश 
के पराजय का वर्णन मिलता दे* । शाहपुर के लेख से ई० स० ६७२ में आदित्यसन 
का शासन प्रकट होता हैं। अतएव उसका पुत्र देवगुप्त ४० स० दृ्ए० के लगभग उत्तरी 
भारत में अवश्ये शासन करता छेोगा। इससे प्रकट दाता है कि विनयादित्य ने देवभुप्त 
पर विजय पाई थी | अतएवं 'सकलोत्तरापयनाथ? की उपाधि गुप्तनरेश देवगुप्त के लिए 
ही प्रयुक्त हे 
सातवी सदी के उत्तरा््ध में मास्त में श्रमण करनेवाले केरीन के यात्री हा,ईलुन 
ने पूर्वी भारत में शासन करनेवाले राजा देववर्मन्‌ का उल्लेख किया है* | समय के 
विचार से-विद्वानो ने इस देववर्मन्‌ की समता मागध राजा देवगुप्त से की है| इस यात्री 
तथा चालुक्य लेख के अतिरिक्त देवगुप्त का कहीं उल्लेख नहीं मिलता | 
वातापी चालुक्य नरेश विनयादित्य की ' समकालीनता से प्रकट होता है कि गुप्त 
राजा देवगुप्त ई० स० ६८० के लगभग शासन करता था। देवगुप्त की लम्बी उपाविये से 
प्रकट होता है कि आदित्वसेन के समान इसका भी प्रभाव सर्वन्न 
फ्रेत्ा था। 'सकंलोत्तरासथनाथ! (सब उत्तर दिशा के स्वामी) 
से सूचना मिलती है कि देवगुप्त का प्रताप सारे उत्तरी भारत में विस्तृत था| देव-वरनाक 


चालुक्यों से युद्ध 


राज्य-काल 








नल लाल नल पं 


१, ४० ए० भ[ू० € 7१० १७८ ( पंच १३ )।॥ 
2, मालवा के राजा देवगुप्त से मभिन्नता दिखलाने के लिए उस राजावे टेवगुप्त डितीय 
कद्दा गया हैं । ह 
3, का० ४० ३० सा० ३ न० ४६7: 
४. थश्रीआह्त्यसिन दंव तस्व पुत्र; तत्पादानुध्याता परममझ रकायां राज्षा महादे व्यां शकणद ब्या 
सुलन्न; परममाहेश्वर परम भद्गर्क महारजाविराज परमेश्वद्वंगुलदव” ।. -दोव-वरनाक का लेख । 
५. वेल्ड्ूर प्लेट, वम्बई गजेव्यिर जि० १ मा० २ पृ० १८६ । 


बड़ 


६ वील--लाटफु आफ होनसांग भूमिका पू० ३६-३७ । 


मामध सुप्त वाल श्ष््प 


के लेख में देवगुप्त के। परम मदिश्वएः कहा गया दे' । अतएव यह प्ररुठ होता है कि 
यह शिव का उपासक् था | ३ । न्‍ 


' १० विष्णु गुप्त ; 
देव-यरनाक के ले से ज्ञात द्ोता हे क्रिदेयगुप्त का पुत्र विष्णु गुप्त राज्य वा 
उत्तराधिकारी हआार | इस लेप से विषुषुगुप्त के नामोल्लेज़ ने अतिरिक्त कुछ भी श्रय 
शेतिद्वासिक याति शांत नहीं द्ोतीं ।॥ अ्रन्यत् भी इसका कोई लेस नह्टा मिलता | 
गुप्तों के सोने के सिक्‍्फ़ों में छुछ भद्दी उनावद्ध के सिक्‍्क्रे भी-हैं। उनमें 
एक पर “विष्णुगुप्त'ः तथा 'चाद्धादित्पः लिखा मिलता हैश | बुछ परिद्दार्ना का 
धि अनुमान दै कि ये सिक्‍दे' इसी प्िष्ुगुप्त के हैं। सम्मय दे 
पिषणुगुप्त के सिक्के. | ध्वन्धादित्यः उसनी उपाधि हो जिसका उल्लेख लेख 
में नहीं पाया जाता। 
+ , देवनरनाक के लैस में विष्णुगुप्त के लिए. 'परमभद्टारर मद्दाणज्ाधिराज़ परमेश्पर! 
पदवी मिलतो है। यदि उपयुक्त सिक्‍त्रे भी इसी पिध्णुगुप्त के हों तो इस राजा के 
प्रभावशाली होने वी सूचना मिलती है। उसी लेस में उसके 
उपाधि लिए, 'परम माददेश्य!' की उपाधि दी गई -है। इसे प्रकट द्योता 
है सि जपो पिता के सहश पिध्णुगुप्त मी शेव या । 
हु ११ जीवित गप्त द्वितीय ; 


4 

यह मागध गुप्ता का श्रीतम राजा था जो श्रपने पिता विष्णुगुप्त वे पश्चात्‌ 
राजसिद्वासन पर तैढा । इसके शासय्र के परचात्‌ मामधगुप्ता का बश नह हो गया, 
क्याकि इसके याद किसी भी गुप्त राजा का शासन मगध में जात नहीं है । इसके जीयन 

सम्बधी फिसो विशेष घटणा का उल्लेस नहीँ मिलता । इसका एक लेस मिला है | 
जीवितगुप्त द्वितोगय का एक लेस आरा ( विद्वार प्रात ) के समीप देव बरनाक 
आम से प्राप्त हुआ है" | इसमे तिथि का उल्लेस नहीं मिलता। लेख में राजा फे 
लिए महान, उपाधि परम भद्यारक मदाराजाधिराज? क्षा प्रयोग 
लेप मिलता है। लेख प्राचीन अग्रह्ार दान लि की शैली में 
लिखा गया है। यह एक बहुत बडा लेप पिष्णु-मदिर के द्वार पर उत्तौश हैे। इसके 
वर्णन से मालूम होता है कि जीपितगुप्त द्वितीय कृत विजय स्वन्धावार गोमती के किनारे 





१ परम मारेश्य( परममभट्टाक मदाराजापिराज परस्मेखएदवर्गुष्व देव--का० ६० ६० 
मा० ३ न ० ४६३॥ 
२ ओ दंबगुप्त देव तस्य पुत तलाशलुध्यतीा. भरी विष्णुयुष्दद व 
३ एवन--गुप्त बवायन पु० १४५४ । 
४ परममादेश्वर परममरटारक मदाराजापिरान परमेश्वर थी विष्युगुष्त द्व 
“>>या० इ० ४० भा० १ प7७० ४६॥ 
४, वा० इ० ६५ भा० ३ १० ८६ । > 
१३ 


८६ गुणा-साम्रास्य का इतिहास 


था। गुप्त राजा ने दस लेख द्वारा पृत दाग देनेंगाले वालादिगा सथा स्वयं मौखरि 
के श्रग्रहार दान का अनुमोदन दिया &ै* | 
उेवचरनाद लेंस के बर्गन से जीवितगुप्स उदारसरित्र का गाजा शात होता 
४। थशग्हार दान के अनुगोदन से साझा के उस विचार 
चरित्र तथा दबाभाव का परियय मिलता 3॥ 'परग भद्दारक सद्ठा- 
गजाधिगजा! उनाधि नें राजा जीवितमुप्त के प्रतापी वथा शक्तिशाली देने की सचना 
मिलती है । 
जीवितगुम ने गोमती संट पर अपना विनयस्कन्थायार स्थावित किया था। अत; 
लेख के वर्गाव तथा इसके प्रासि -स्थान से भात देता है कि जीवितगुम द्वितीय बिद्गार से 
लेकर संयुक्त श्रान्त हे गोमतो-किनारे तक शासन करता था। 
यहीं इसके राज्य का विश्तार प्रकद दाता ६। मागवगुप्तों है 
अन्य राजाबों की समकालोनता ज्ञथा आदित्यसन 'की तिथि के आधार पर यह विचार 
किया जा चुका है कि मागव गुप्सों का शासनकाल सम्मदतः आठवीं शताब्दी के मध्य भाग 
तक है। किसी प्रमाण के अगाव गे जीवितशुप्त ठितीय की शामन-अवधि निश्चित रूप 
से नही बतलाई जा सकती | 
. मसांगध गुप्तों का नर्शन समाप्त होने पर यद जानता परमावश्यक्र है कि हस बंश 
का नाश कैसे हुआ | इनके उपरान्त मगध का कान राजा था £ प्राकृत स्ंथ वाकृपति- 
राज कृत शौड्यदे! से मामध गुरपप्तों के अंन का छुछ भाग आप्व 
होता दै। इसके वर्णान से पता चलवा है कि आठवीं शताब्दी 
के मध्य भाग में गौड़ राजा दे उपाधियां- गाड़ाधिप तथा मगधनाथ--से बिनूपित था | 
अतएव यह स्पष्ट प्रकट दाता है कि आठवी शताब्दो में मगघ-राज्य में गौड़-राज्य भी 
सम्मिलित दो गया था । इस कारण यह कहना सप्तुचित है कि मागधघणुप्तों का शत 
फन्नीज के राजा यशावर्मा के हाथ इश्ला । गौड़बद्दो के वर्णन से ज्ञात दाता है कि मगध- 
नरेश ने अपने विजेता के अपना राज्य समपंण कर दिया३। विद्वानों छा अनुमान है 
कि मागधगुप्तों के अंतिम राजा जीवितगुप्त द्वितीय ने अपना राज्य यशाधर्मा फे समपंण्ण 
कर दिया । विद्वानों का अनुमान दे कि मागधगुप्तों का अंतिम राजा जीवितगुप्त द्वितीय 
यशोवर्मा के हाथों मारा गया। सम्मवतः यशेोवर्मा ने आठवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में 
मागघ गुप्तो का अन्त कर डाला । 


रशए्ज्य वे शासन काल 


मागध सु्तों का अंत 


१. परमेश्वर श्री वालादित्यवेवेव खदामनेन ,, ., परमेरवर सब वर्मन_.....,महायजापिराज 
परमेश्वर शासनदानेन . ...अनुमोटित । हि 
२ वताब--हिस्ट्री आफ नादंन ईस्टन इंडिया पूृ० १३२7 
३ गादवदो--पथ ४१४-४१७ ( बम्पर सीरीन न० ३४ )। 
साइड विमुदन्ययत्तस्म कृति मगह्ठाटिवस्स विशियत्तों । 
उबका दण्ठस्सव सिटि कणाण शिवद्वे णर्दिण ।४१४ 
कदवि वलाअन्त कवलि ऊण मगद्ारिव मही-णाही । 
जाओ एत्ना सुरहिम्मि जलदिन्‍-वेला वणन्तम्मि |४१७ 





सागर गुप्त-काल श्८७ 


गुप्त साम्राज्य के नष्ट दा जाने पर उत्तरी भारत में अनेक स्प्तन राज्य स्थापित दे। 
गये थे। उस गुप्त वंश में से कुछ यचे हुए. व्यक्तियो ने यत्र तत्र अपना छोटा प्रदेश 
स्थापित कर लिया। उनमें से मुख्य वश मगध या था जिसका 
समिस्तृव विवरण ऊपर दिया गया हे । मध्य प्रदेश तथा बम्पई 
ग्रम्म$ प्रान्त के अन्य प्रात में भी कुछ गुप्त नामघारी राजाओं का उल्लेस मिलता है। 
2 इससे यह प्रकट द्वाता है कि पूव गुप्ता की कठिन दुरपस्था में 
मध्य प्रदेश तथा बम्पई प्रात में भी गुप्त जाकर निवास करने लगे | यद्यव्रि उनका विशेष 
वर्णन कहीं नहीं मिलता परन्तु कुछ सदर्मों के श्राधार पर उनके विपय में कुछ याते भात 
होती हैं। पम्पई प्रांत ये धारवाड में गुत्तत वशी नरेश शासन करते थे। वे नरेश 
अपने के सेमवशी तथा उज्मैन के राजा चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बशज मानते 
है | ऐसी अवस्था में यह शात द्वेता ऐ गुप्व वशज किसी व्यक्ति ने घारवाड़ प्रदेश में 
श्रपना राज्य स्थापित किया तथा तद्द शीय परिस्थिति के कारण वह गुत्तलवशी कदलाया | 

मध्यप्रदेश के रायपुर मिले के अतर्गत सिरपुर नामक स्थान से एक लेख मिला 
है। वह प्रशस्त मद्दाशिव गुप्त की है। लेस के वर्णन से ज्ञात द्वेता दे कि ये राजा 
शुप्नवंशी ये तथा उसमें उनके घन्द्रवंशी देने का उल्लेख मिलता दे* | इस ले के 
आधार पर स्पष्ट पता चलता हे कि गुप्त वश के किसी राजकुमार ने वहाँ अपना राज्य 
स्पापित कर लिया जिसके वश में मद्दाशिवगुप्त था । इन सब्र कारणां से यह कहना न्याय 
युक्त है कि वम्बई तथा मध्यप्रदेश से गुप्त श्रधिकार हटने पर भी कुछ गुप्त बश्जों ने 
अपनी स्थिति उन स्थानों में उनाये रक्खी शिससे उनके वशज वहाँ राज्य करते रहे | डा० 
द्टीरालाल का कयन है कि मध्यप्रदेश के गुप्त लागों ने स्रिरपुर म दी राज्य स्थापित किया 
परन्तु अन्त में बिनितपुर ( सेनपुर ) में बस गये, जहाँ से उन लोगों ने उडीमा तथा 
तेलिंगाना के अधिक भागों पर शासन किया" | उनऊा अधिक विवरण नह्ों मिलता 
जिससे उनका वशबूक्ष तैयार क्रिया जाय। इन कतिपय उल्लेखों के श्राधार पर उपयु'त्त 
मत निर्धारित किया गया है | 


मध्यप्रदेश तथा 





है जसई गजैटियर ति० १ भा० २ पू० शछद नेट ३ ॥ 
२ छिखुर वा लेख (7०० इ० भा० ११ ५० १६० )। 
(आसी छशीव] मुवनादुम॒तमूवभूति उदभूत म तपति (सिसग) प्रभाव | 
चद्भान्वबेकतिलक पर चन्धगुप्त राजाख्यया प्रयुगुण प्रथित प्रृथिष्यागू। 
३ इन्सइपरान फ्राम सी० पी० ऐट यरार भूमिवा ७ । 


परिशिष्ट 


अप-सवत्‌ 
भारतीय एतिहासिक गवेषणा म विद्दार्ना के श्रम॒क राजा वा राजपश के वाल- 
निर्णय में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।' कय और बह्ोँ श्रादि प्रश्न 
ऐविद्वातिक परिशीलन मे प्राय पूछे जाते हैं । भारत के मिन्‍्म मिन्‍्न प्रातों में पृ्वकाल में 
अनेक सवत्‌ प्रचलित हुए, ये, जिन्हें | विभिन्‍्त समये पर प्रथक्‌ प्रथक शजागं ने स्थापित 
फ्िया था। इग सबतों के श्राधार पर सारत का तिथि क्रम युक्त “!सला उद्ध इतिद्ास 
लिसने में बडी सह्ययता मिली है । ईसा की चौथी शवाब्दी से छठे त्रत गुप्त इतिहास 
की घटनाएँ. काल क्मानुसार निबद्ध करने में पिद्वानों को घढिनाइयाँ उठानी पर्डा। परन्तु 
गुप्त लेखों में “गुप्त, काल? और गुप्तवश की राज परम्थरा का स्पष्ट डल्लेस मिलता है 
जिछसे काल निशय में सरलता हो जाती है। अतणब गुप्त काल की प्रारम्भिक तिथि 
( गुप्त सवत्‌ ) वा निर्धारित करना समुचित प्रतीव होता है । यद्द सबत्‌ ( गुप्त सबत्‌ ) 
किस राजा ने चलाया, इस विपय में लिखित प्रमाण अय तक नहों मिला दे | 
- ग्राय समस्त शुल लेखों में एक प्रकार की तिथि का उल्लेस मिलता है जिससे 
झमुक राजा की शासन अवधि स्थिर की जाती है। सउ तिथिये। के अ्रनुशीलन से यह 
प्रकट होता है कि विधि का क्रम शने शने! एफ शासक से -उसके उत्तराधिकारी क लेस 
में बढता जावा है। गुप्त सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त द्विदीय के लेखों में प८ या ६३ श्रादि तिथि 
बल्लिबित दँ*, ती उसके पुत्र कुमारगुप्त, प्रथम की प्रशस्तियों में ६६, ६८, ११७, १२६ 
आदि तिथियां मिलती हैं । इन अर्का से यह तातय नहीं निकाला ता सकता कि 
चत्दगुप्त द्वितीय ने ६३ वर्ष तक शासन क्या तथा कुमार प्रथम १२६ वर्षो तक राज्य 
करता रदहा। यदि इन अ्र्का पर विचार किया जायतां शात होता है कि गुप्त समाद्‌ 
जिसी झमुब समय से काल गणना करते ये | ये ञ्रक यद्द! सूचित करने हूँ कि गुप्त मरेश 
६३वें धर्षा तथा १२६वे वर्ष में शासन करते ये। अत्तएवं उस समय को निश्चित 
करना परमायश्यक प्रतीत द्वीता है ] 





4 
१ आओ चद्धगुप्त राज्य मचत्म॒ 5८ (का० इ० ६० मा० 3 न ०५ ७) 
२ थीं चुमारगुमस्य अभिवय मात्र विजयरा ये से चत्सरे पण्णयत (वहन ० ८५,१२० ११) 
नो!--श्सवे विवरण भें--यु० स०--गुप्त मद, श० का० -राऊ बाल झ्रा> स०-माचत 
सबत्‌ , वि०--पिक्रमी तथे श०--राक क लिए प्रयोग किया गया है । 


१६२ गुप-साम्राज्य का इतिहांस 


कतियय लेखो तथा ग्यारहवीं शताब्दी के मुसलमान इतिद्ासज्ञ अलवेरूनी के वर्णन 
से स्ष्ट पता चलता है कि गुप्तों के नाम से किसी समब की गणना होती थी; जिसे 
गुप्त-कालः या गुप्त-संब्त! कहते €। इस कारण प्रतात 
गुप्त-सवत्‌ का जता है कि लेखा की समस्त तिथियाँ इसी गुप्त-संवत में दी 
मोल्लेख गई हैं। गुप्त सम्राद सस्‍्कन्टगुप्त के जूनागढ़ लेख में स्पष्ट 
रीनि से उल्लेख मिलता है कि इस ग्रशस्ति की तिथि 'गुप्त-काल! ( गुप्त संबत्‌ ) 
में दी गई है। 5 
संवत्सराणामबिके शते ठु त्रिशक्निरन्यरत्रि पड़भिरेव | 
रात्रौ दिने प्रोष्टपदस्प पण्ठे गण्तप्रकाले गणना विधाय' | 
गुप्त नरेश कुमारगुप्त द्वितीय तथा बुधगुपण्त के सारनाथ्वाले लेख में भी 
गुप्त-संत्रत्‌ वा ना मोल्लेख मिलता है* | ; 
ध्वर्ष शते गुप्तानां सचतुःपंचाशदुत्तरे भूमि । 
शासति कुमारगुप्ते मासे ज्यप्ठे द्वितीयायामः ,। 
शगुप्तानां समतिक्रान्ते सप्पंचाशदुत्तरे | - 
श॒ते समाना प्रथवीं बुधगुप्ते प्रशासति? ॥ | 
ईसा की दसवीं शताव्दों के मोरवि ताम्रपत्र में भी तिथि का उल्लेख गुप्त-संबत्‌ 
में पाया जाता है। उस ताम्रपत्र में गौप्ते? शब्द से स्पष्ट प्रकट होता है कि गुप्त लोगों 
की भी कुछ काल-गणना अवश्य थी*े | 
* पत्चाशीद्या चुतेतीते समाना शतपश्चके । 
गोप्ते ददावदों दपः सोपरागेकमण्डले? || 
गुप्त सम्राटों के सामंत परित्राजक महाराजाओं के लेखों में तिथि का उल्लेख 
गुप्तन्धपराज्यभुक्तोर के साथ मिलता है? | अत; यह ज्ञात होता है कि गुप्त-सबत्‌ 
की अवश्य ही स्थिति थी जिस समय से शुप्तों की काल-गणना प्रारम्भ हुई | 
ग्यारहंवीं शदाब्दी में महमूद ग्रज़नवी के साथ सुसलमान इतिहासुज्ञ अलवेरूनी 
भारत में आया था | उसने भारत के अनेक तिपये का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। 
स भारतोय संवतों की वाता के उसने अछूता नहीं छेड़ा; परन्तु 
अलवेरूनी का कथन >ज्ञुरश- उसके वर्शन के सत्य नहीं मान हे 
> ५ / ७९ ॥ जा सकता। अ्रल: 
वेरूनी ने गुप्त-संवत्‌ के बारे में भिन्न विवरण दिया दै- 'लेग कहते हैं कि गुप्त शक्ति- 








१, झु० ले० न० १४ । 

२. आ० स० रिं० १६१४-५५ । 

३, ग्ु० ले० भूमिका ६७ । इस ताम्रपत्र के गोप्ते की समता फ्लीट किसी ग्राम से वतलाते 
हैं, परन्तु यद निर्विवाद हे कि इसका सम्बन्ध गुप्त लोगों से है । ( कनेक्टेड बक्से आक सर अप्डास्कर 
भा० में 8० ३६३०-०४ ) 

४. गु० ले० न० २२, २३, २५ आदि । 


गुप्त उचत्‌ १६३ 


शाली तथा कर नरेश ये | - जय उस वश की समाप्ति हुई उठों सप्रय से इस सबत्‌ की 
गणना देने लगी। यह सात द्वोता है कि उलम उनका श्रतिम राजा था, क्योकि वलभी 
सबत्‌ के समान गुप्त काल की गणना शक काल के २४१ वर्ष पद प्रास्म्म देती है? । 
अप विचारणीय प्रश्न यह दे क्रि जिस गुप्त काल या गुप्त-सवत््‌ का उल्लेफ़ किया 
गया है, वह रिस समय चलाया गया तथा इसके प्तिष्ठाता कैन थे? इस सबत्‌ के 
समय निर्धारित करने में अलवेरूना से परहुत सद्दायता मिलतो हे | 
सनेज सबतों की समानता दिसलाते हुए अलवेरूनी ने (१) १०८८ विक्रम 
सतत (२) ६४३ शक सयत्‌ (काल) (३)७१२ वलभ काल-> गुप्त काल वा 
उल्नेस किया है, जिससे उसके कथन की पुष्टि देतों है कि गु० स० श० का० से २४१ 
बप याद प्रारम्म हुआ । अलवेरूरी के इन सप्र्तों को तिथि ठीक है, परन्तु उसके 
समरत पर्णन अनभुति के आधार पर लिसे गये हैं। उध्कें क्‍्यम से ज्ञात दाता है कि 
गुप्स सपत्‌ उत बश ये नष्ट द्वोने पर प्रारम्म हुआ। वलभ, जा वलभीमगर ( सौराष्ट् 
मध्यित ) का शासक था, उत्त वश या ,अतिम नरेश था। वल्षमी सवत्‌ उसी 
के पाम से प्रारम हुआ। जैसा ऊपर कक्‍्ट्ठा गया है, समस्त प्रिवरण जनभुति 
के वाए्ण श्रविश्वतनीय है। उसको अप्रामाणिक्ता ते लिए अ्रन्य प्रमाण भी दिये 
जा सफ़्ते हैं। अलवेरूनी लिखता है कि शक काल विक्नमादित्य द्वारा शक पराजय के 
समय से प्रारम्भ हु श्र"; परन्तु चालुक्य-प्रशस्तिकार रविवोर्ति ने शक्र समत्‌ का आरम्भ 
शक राजा के सिद्धासनारुढ द्वोने के समय से प्रतलाया हे", जे। वस्तुत ठीक सिद्धात्त है। 
इसी प्रकार गुप्तों के विषय में मी उस इतिहासज्ञ ने असत्य थराते लिख डाली हैं। यदि 
चलभी लेखे। पर ध्याप दिया जाय ते अ्रलवेरूनी का कथन स्ंया ग्राह्म नहीं दे | 
बलभी गें मैत्कों के सेनापति भद्टारव ने स्पतन राज्य स्थापित किया। उसके 
तीसरे पुत्र भू चसेन प्रथम ये. एक लेस़ में २०६ तिथि य। उल्लेस मिलता हैे*। यदि 
वज्ञभी राज्य स्थाएन जे असर पर बलभी सबत्‌ का आरम्भ हुआ, ते यह कभो भी 
-माना नहीं जा सकता कि वलभी यश के सस्थापक (मद्दारक ) के २०६ वर्ष' पश्चात्‌ 
उसझा पुत्र ( भुप्सेन प्रथम ) शासक हुआ। अ्रतएवं इस तिथि का वलभी सबत्‌ से 








. 28 57णश्0६ ॥॥₹ 90]07 3६8)०, एएक्कोंढ 8१४ ॥॥8 [00 0088 '€-ः0 
लो ९ ॥05ए0छ) 9९०फर गाते वाता साला (05 ढशयइट्त 0 ₹डाड (8 0706 ४७१ 
॥80 0 #8 ॥॥९ लाएलीा ० छा ॥4 40 हततताड [व शत पा ७७३ 6 850 ता 
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>+अजेहवी इत्या, भा० २ ० ७। 
२ अनोरेहनों इध्या, मा० २ पृ० ६ । 
३ परशारास्मु बे काणे परतु पा उमलास्तु 3 ] पे 
ममासु सामीतासु राह्मनामदि भूवुचाम।--अश्देल का लेख - राह सबए 2६ ( १० 

इ० मा ६ ए० १)। 

४५ १० रिग्डदा० मा० ४ १० ४६० ॥ 


१६४ : गुप्त-साम्राज्य का इतिहसे 


कुछ भी सम्बन्ध प्रकट नहीं हाता। ऐसी परिस्थिति में वलभी राज्य में किसी अ्रन्य॑ 
संवत्‌ का प्रचार मानना आवश्यक है जिसमें उस धश की तिथियॉ मिलती हैं। ऐति- 
हासिक परिडतों ने बलभी लेखे की तिथिये का सम्बन्ध गुप्त-संबत्‌ से बतलाया है| 
इस विवाद का परिणाम यही ज्ञात होता है कि गुप्तों के अधीनस्थ मैत्रकों ने स्वतंत्र होने 
के समय से वलभी में प्रचलित गुप्त-संवत्‌ के वलभी-संवत्‌ का नाम दे दिया। अ्रतः 
यह स्पष्ट रीति से कहा जा सकता है कि वलभी-सम्बत्‌ नाम की केाई स्वतंत्र गणना नहीं 
थी; परन्तु गुप्त-संवत्‌ का दूसरा नाम है। इस आधार पर अलवेरूनी का वर्णन अग्माद्य 
है| जाता है, केवल तिथि का उल्लेख प्रमाणयुक्त है। उसके कथनानुसार गुप्त-संवत्‌ 
भी शक काल से २४१ वप्र बाद प्रारम्भ हुआ जो अन्य प्रमाणों से भी सिद्ध हेतता है। 
कुछ जैन ग्रथो से भी इसकी पुष्टि दोती है कि गुप्त-सवत्‌ शक काल से २४१ वर्ष के 
पश्चात्‌ आरम्म होता है | 

अलवेरूनी से पूर्व शताबव्दियो में कुछ जैन ग्रंथकारों के आधार पर यह ज्ञात होता 
है कि गुप्त तथा शक काल में २४१ वर्ष का अन्तर है| प्रथम लेखक जीनसेन, जो 
आठवी शताब्दी में वतंमान थे उन्होंने वर्णन किया हैं कि भग- 
वान्‌ महाबीर के निर्माण के ६०५ यर्ष ५ साह के पश्चात्‌ शक 
राजा का जन्म हुआ तथा शक के अनन्तर गुप्तों के २३१ वर्ष 
शासन के बाद कल्किराज का जन्म हुआ | द्वितीय ग्रंथकार 
गणभद्ग ने उत्तरपुराण में ( ८६८ ६० ) लिखा है कि महावीर के निर्माण के १००० बष' 
बाद कल्किराज पैदा हुआ | जीनसेन तथा गुणभद्र के कथन का समर्थन तीसरे जैन 
लेखक नेमिचन्द्र करते हैं* | 


जैन ग्रथो के आधार 
पर गु०स० तथा श०्का० 
का अन्तर ( २४१ )- 


गुप्ताना व शतहयम्‌ 
एक त्रिंशन्व वर्षाणि कालविद्भिरुदाहतम्‌ । 
द्विचत्वारिंशदेवात: कल्किराजस्य राजता | ध् 
तते।प्रजितंजये राजा स्थवाडिन्द्रपुरसस्थित: हु 
वर्षाणि पटशती त्यक्तवा पचाम्मां मासपचकम । 
मुक्ति गते महावीरे शकान ततेप्मवत्‌ ।--जीनसेनकत हरिव श अध्याय ६० । 
२, ४० ए० भा० १ए ए० ४३ । म 
३, नेमिचद्ध को तिथि दसवी शताब्दी के उत्तराद्व मे मानी जातो है । एक लेख के आधार 
प्र नेमिचन्द्र चामुण्डशय का राजकवि ज्ञात होता हँं--- 
त्रिलोकसारप्रमु खप्रवन्धानू । 
( विरच्य सवोन_ ) भुवि नेमिचन्द्र 
विभाति सैद्धान्तिकसाव भौम । 5 
चामुण्डरायात्रितपाद पद्म; --( मागर लेख इ० का० भा० ८ ) 
यदद ( चामुण्डराय ) गंग राजा रासमल्ल चतुर्थ का ई० सन_ &७७ के लगमभय मंत्री था जो 
श्रवर्ण-बेलगाला की प्रशस्ति से पता चलता है ( राइस--वेलगाला का लेख भमिका 8० ३४ ) इसी 
घछाधार पर सेसिच्स्> की सिभि सिफ्चित जीती उऊे के 


गुप्त सबत्‌ १६५ 


नेमिचन्द्र त्रिलोकसार में लिखते हैं कि शकराज महाप्रोर के निर्याण के ६०५ वर्ष 
फू माह के बाद तथा शककाल के ३६४ वर्ष ७ माह के पश्चात्‌ कल्किराज पैदा हुआ | 
इमके योग सै--वर्ष' माह 


६०५ प्र 
$: 7 ३ श्६४ ७, 
१३००० हि 3३६ | 


वर्षा होते हैं। इन तीनों जैन ग्रंथकारों के कथनानुसार शक काल तथा कल्किराज 
का जम निश्चित हो जाता है। इस शक काल की तिथि को विक्रम सबत्‌ में परिवर्तन 
करने से शक, विक्रम तथा इ० स० में समता बताई जा सकती है जिसकी बजद से गुप्त 
हि काल को निश्चित करने मे सरलता दो जाती दे। ज्योतिपसार 
वम्रम तथा शक ३ आधार प्र यह ज्ञात है कि शक फ्राल में १५४ जोडने मे पह 
काल का सम्तत्ध तिथि विक्रम सवत््‌ में परिवर्तित हो जाती है*। शक वाल के 
३६४ वर्ष पश्चात्‌ फल्किराज वैदा हुआ जो ६२६ विक्रम (३६८+ १३५) होता है१ । गुप्त 
सम्राट ऊुमारगुण प्रथम के मदसोर के लेफ़ में दूसरी तिथि ५९६ मालव-सवंत्‌ का उल्लेग्व है) 
मदसेर लैस की पहली तिथि ४२६ वि० दूसरी तिथि से ३६ व पृर्व है। अतएब 
कुमासाप्त प्रथम शक ३५८ (४६३ १३५ ) मे बन्धुवर्मा के साथ शासन करता था*। 
७ गुणमद्र के क्थनानुततार वल्किरान का शक ३६४ के पश्चात्‌ ,माथ सबत्सर 
शक तथा गुप्त प्रारम्म होता हे* | वराइमिद्दिर ने भी कुछ निम्नलिसिन व्यतीत 
काल का सम्पन्ध शक सवत्त्तरे का वर्शन किया है? -- 


|$ न + के बी! + लक 


| ] 





| |] 
। ८& १ पण छसय बसे पणमास जुद गमिय चोराणि शुश्दी! सगराणे से कल्किचदुण वतिय महिय 
सगमाम ( त्रिलोकमार पृ० ३२) न ॥] 
२. २ स एवं पशगिवुियुक्त स्यथादिक्रास्य दि रेवाया उत्तरे तौरे सबन्नाम्नाति 
मिश्रुत्‌ । ( ज्येविषत्तार ) 
| ३ सावारणतया बह मर्वा प्रसतिदप है कि शक बाल में ७८ घाइ़ने स इ० स० तथा ६० सम में 
५६७ णोइने पर विकम स बत्‌ बनना है. ३१४ + छ८ + ३०८ २२६ 4 
४ वत्मरशनेपु पु विशलपिकेषु नवसु चाब्देपु यतेखामिसम्य ततस्वमासशुफ्रद्ितौयायास्‌ । 
(गु० लो० न ० १८ )। 
इस आचार पर मालवा तथा विक्रम सवत में समानता रथापित होता ह। (सा पूव ५७ ) 
५ मालवागु मणर्व्या याते शतचतुष्ण्ये। 
विनवत्यधिकेम्दाना पती सेथ धनग्वने । गे 
सदस्यमामशुम सत्य परशलेहित्रवारशो ।-- ( गु० लो० न ० १८ )।| 
६ चतमुसाहय फल्डीणजोई जिंत मल । - 
उत्तसस्येद मधा सवत्मस्वेगममागन -- ( उत्तरपुयण ७६।३६६ )६ 
७ पलीर--का० इ० इ० भा० हे परिशिष्ड ३ पु७ १६१ | 


५५ त 


१६६ गुप्त साम्राज्य का इतिद्दास 


शक ३६४ व्यतीत मात्र संबत्सर 


१5 ३६५ | फालन | 
आओ 
द् त्र ४ 
ढ$ चुप ६ १$ चेः है । 
2) 
95 ३६७ | वशाल ह३ 


शक ३६७ के बैशाख संवत्तर का उल्लेख परित्राजक महागज इस्तिन के खोइ लेख 

गु० स० १५६ में मिलता है* | इस श्राघार पर शक्र तथा गुमगाल में निम्नलिखित समता 
तैयार की जा सकती है :--- 

शक ६६४ नमात्र.. संवत्सर «गुप्स-संबत्‌ १५०३ व्यतीत 


39 रेध्प,सफोलुसन |, का) के ४ 9 
$ ड्र्षद धर चैन ९९ घ्ः हक है ह। 24-40: 4 #ह 
५ रैध्७ न वेशाख ,, +, 3 ४ + 


इस समता से यह जात दाता है कि गुप्त-संबत्‌ की तिथि में २४१ जाइने से शंक 
काल मे परिवर्तन दो जाता दै। इस विस्तृत विवेचन के कारग अलतेझूनी के कथन की 
साथंक्‍ता ज्ञात हो जाती है। यद्द निश्चित हा गया कि शकन्काल के २४१ वय परचात 
गुप्त सवत्‌ का आरम्म हुआ। ४ 
गुप्त-संवत्‌ तथा शक्त काल में २४१ वर्षा का अन्तर स्थिर हो जाने पर, यह 
प्रश्न उपस्थित दाता है कि शक काल के २४१ वे वप. या २४१ वर्ण व्यतीत होने पर 
गुप्त काल ( संबत्‌ ) प्रारम्भ होता है। फ्लीट महादय का 
मत है कि गुप्त-संवत्‌ शक काल के २४१ वे' व में आरम्भ 
हुआ। उनके कथनानुसार देने सवते में २४२ वर्ष का अन्तर पड़ता है? | उदा- 
हंसणार्थ उसने घुधगुप्त के एरण स्तम्भलेखश की तिथि गु० स० १६४ शक काल ४०७ 
( १६५-- २४२ ) से समता बतलाई है। यदि वैज्ञानिक रूप से विचार किया जाय ते 
फ्लीट महाद॒य की धारणा सबथा निराघार प्रकट हेती है | ' 
जैन अंथकार नेमिचन्द्र के कथनानुसार यह शात होता है कि शक्र-काल के ३६४ 
वर्ष ७ माह व्यतीत देने पर कल्किराज का जन्म हुआ | इसलिए 
यह कहा जा सकता है कि ३६४ वे वष में ७ माह बीतने 
पर कल्किराज का जन्म हुआ। ऊपर तुलनात्मक प्रसंग में यह दिखलाया गया है कि--- 
शक ३६४ - माघ॒संवत्सर - शु० स० १५३ व्यतीत 
४ हेदि७ नम २५४६ 


9) «5 १$ 


अतएवं शक्र काल तथा गु« स»० में २४१ वष का अन्तर ज्ञात होता है 
वप॒ का नहीं। 


वजन >त तततम........ततु 


फ््लीदट का मत 


मत का खरहन 


१४२ 

















१. शतपम्वशतत्तरेब्दे शने गुप्तनृपराज्यभुक्ती महावैशाखमंक्‍त्सरे काते कमासशुक्तपक्ततृती या - 
याम्‌ ।--( गु० ले० न० २१ )। 

२, फ्लीट--गु ० लो० सप्तिका पड । 

३ का० इ० इ० भा० २ नं० १६। 


। गुप्त सपतत्‌ श्ध७ 
० गु०. स० का शक र४१ | 
१, $ भचलित८ ,, २४२ प्रवलित 
इस उपयुक्त बथन की पुष्टि लेप से होती है। गुप्त लेखों मे मो इसके अनेक 
प्रमाण मिलते हैं। शुप्त राजा कुमाराुप्त द्वितीय पे सारनाथ लेस की तिथि गु० ० 
2०5 कि !। ' ' १५४ मिलती दे', जे शक पाल ३६३ व्यतीत (१४४+ २४१) 
* लेखों वा प्रमाण: जे चरत्वित॑त हो सकता दै। इसके अतिरिक्त बुधगुप्त के सारनाथ 
की प्रशर्ति में स्पष्ट उल्लेस मिलता है कि गु० स० १५७ वर्षा व्यतीत दाने पर शासन 
करता था* | इस स्थान पर पृथ समता के। ध्यान में रखते तथा ज्योतिपसार के श्राघार पर 
(क नवीन तुलनात्मक उत तैयार हो सकता दे | यह पिम्न प्रशार है -- 


मालय सपत्‌ शक वाल. गुप्तसपत्‌ _ 
५२६ व्यतीत ३६४ व्यवीन श्ध्3 

३० शेप ,, श्प्ड 

भ३े | | रैंई 99 म्श्पू 

बेर , श्६७ » ५५६ 

फरे३े 9 रेध्द + १५७ व्यतीत ९ 


इस तुलना से यददी परिणाम गिकलता दे क्रि शक्ष वाल तथा गुसत सबत्‌ में २४१ 
वा ही अन्तर है। इन प्रमाणां पे आधार पर यदे प्रऊद द्वीता है कि व्यतीत युप्त 
यर्ष सबत्‌ में २४१ जोडने से ब्यवीत शक्र बाल तथा प्रचलित गु० स० में २४१ जोड़ने से 
प्रचलित श्र काल में परियतन द्वोवा दे*। अल्षबेसूनी ते दोनों सता या श्रन्तर 
प्तलाते हुए विक्रम, शक काल तथा वलभी (गुप्त) सबत्‌ मे तवीब तिथियां 

मालय स० शु० का० चलमो ( ग़ु० ) स० 
श्ण्ष्ण घ्ग३ ७९१२ 
को उल्हेंग किया दे* | यदि उपयुक्त तुलना पर ध्यान दिया जाय ते प्रकट देता 
है कि लेखों तथा! अलचेरूनी कयित सरवा (२४१) वा दी अन्तर शु० स० तथा 
शि७० का० म पाया जाता है । + 


4 





१ बा शे गुप्ताना सयनु पत्याराउ्तरे मेमिय। शामति मुमारणुप्ते मासे उयप्ठे टितौयायाग। 
२ गुप्ताना समतिक्रा ते संध्त प चारादुत्तरे ।! 
शो समाना पूथिवा सुधगुने प्रशासति। 

३ बुग्युप्त क सारनाथ के लेख से सष्ट दे जाता दे कि वह गुप्तों ब॑ १५७ बा भ्यतीत होते 
पर मणपरो बैमाज में, शासन बा था, या उम समय का प्रयल्लेत १५८ बष कह सऊते दैं। इसी 
नरेश का एक दूमस लेख ( एएण ) आठ वष के वाट गु० स॑> १६५ का है (गुण ले० न० ६६ )। 
इसके वणन से 'छात देता ६ कि वह राजा शु० स२ १६५ आपाद़ १२ में राय वरताथा। 
इसमे भी आयाई मास में ब्यतात युब स० १६५ यानी प्रयलित १६६ शात देता है । 

4 कलेस्टेट वकस आफ सर भण्डाख़र मा० $ पू७ इ८७ | 

 अनोह्नी इंडिया मा० २ पू० ७ 


श्ध्द गुप्त-साम्राज्य का इतिहास : 


मालव-संवत्‌ .._ शक काल गुप्त-तंवत्‌ 
54253 शे६४ श्प्रे 
श्ण्प्८ ६१३ ७१२ 


गुप्त लेख के अतिरिक्त वेरावल लेख के अध्ययन से भी गु० स० तथा श० का० 
के अन्तर ( २४१ वर्ण ) पर प्रकाश पड़ता है। कनल टाड ने गुजरात के चालुक्य नरेश 
अजु नदेव के समय के लेख का वेरशावल नामक स्थान से पता 
लगाया था* । इस लेख की विशेषता यह है कि इसमें चार 
संवर्तों में तिथि लिखी मिलती है| प्रशस्तिकार ने विक्रम १३२०३ 
वलभी ६४५; हिजरी ६६२ तथा सिंह सवत्‌ १४१ तिथिया का 
उल्लेख किया है* । दीवान बहादुर पिलाई के गणुनानुसार श्रापाढ़ बदी १२ रवि शक- 
काल ११८६ तथा विक्रम १३२१ व पड़ता में हे१। लेखों में वर्ण तथा इस गणना में 
मिन्नता इसलिए, होती है कि वेरावल के लेख में दक्षिण भारत की प्रणाली के अनुसार 
विक्रम १३२० तथा वलभी ६४५ कार्तिकादि में उल्लिखित है। अतएव-- 


वेरावल का लेख 
तथा बल्भी व शुप्त 
संवत्‌ की एकता 


विक्रम शक प वलभी 

१३२१ ८८ ११८६ ++ ६४ 
इसमें से ७६६२ घटाने पर 

बि० - शक्क वलभी 
- ४.२६ ++ पं हे६४ ४८८ १५३ 
तथा इसमें से ३६ घटाने पर 0. न 

वि० .  श॒० वलमी 

डप८३ 3 १“ १५१७ 


आता है। इस गणना में बल ११७ तथा गुप्त नरेश कुमारगुप्त प्रथम की करमदण्डा 
की प्रशस्ति की तिथि ( गु० स० ११७ ) समता है४ | अत; ज्ञात होता है कि वलभी 
तथा गुप्त-संवत्‌ में कोई विभिन्नता नहीं है | इस वेरावल लेख को - समता 


शु० चि० वलभी 
१ पर श १३२१ ह्ड्प, 
तथा उपयु क्त तुलना में ह है 
श्‌० मा०स० ' वलभी (गु० स० ) 
श्६ड घ२६ १५३ 


२४१ व का ही अन्तर है; जो ऊपर बतलाया गया है | 


१ एनल्स आफ राजस्थान भा० ६ ए० ७छ०५॥। 

२, श्रीनृपविक्रम १३२० तथा श्यीमहलभी से० ६७५ तथा श्रीसिंद सं० १५१ वर्षा आपाढ बदों 
१२ रवि (इ० ए० भा० ११ घ्रृू० २४२ )। 

३. इ डियन क्रानालोजो टेबुल १० घृ० ६२ । 

डु, ए० इ० भ[ा० १० 0० ७७ | 


कि गुप्त सवत्‌ श्ध्द 


सैर वाप्नपत्र अतिस लेख हे जिससे शक वाल तथा गुप्त सपत्‌ वे! अन्तर ( २४१ ) 
'पर प्रफाश पढ़ता दे । इस लेख वी तिथि चलभी संउत्‌ ३३० 
जैग का ताम्रप-न  िलतो है। जिसका उल्लेस निम्न प्रकार दै-- ' धो] 
- स०३००.. ३०द्विमार्ग शीपशुन्ए० + ' ' 
|... इस पराभी सपत्‌ में २४१ जोइने मे शर काल में परिय्तन हो जाता है ।.' 


! घलमी ' शक ' । का आ। 
३३० 3). पूछ१ 3 ४ 
ज्योतिष गणना के खऋराघार पर श्र ५७१ श्रधिक मार्गशीप में पड़ेगा'।॥ अतण्व 
!. बलेमी !। शक पट ह ः 
] ३३० प्रचलित ८ ५७१ प्रचलित ४ ॥ 
' केसेमान दै। ' पू्े तुलना इस तिथि का स्थान निश्चित हो जाता है। 
श० मा० स० गु० ( वलमी ) स० 
३६४९ पर६१ १५३३ 
पू७१९ (१ 8 ७०६ | हे ३२३०१ 7४ ह 
११८६५ १३२१५ + ध४॑४प, - 


अतणएव इन समस्त लेखा तथा श्रल्बेर॒ती पे कथन के आधार, पर यही मिश्चित 
होता है कि गु० स» में २४१ जोड़ने पर श० वा० उनता है। ब्यत्ीत तथा प्रचलित 
में जोडने से क्रश व्यतीत तथा प्रचलित श० ब|० में परिपतन होता है। 7 
। फ्लीद का मत था कि गु० स० श० का० के २४१ यर्ष बाद नहीं परन्तु २४२ घप 
परचात्‌ प्रारम्भ हुआ५ | परतु ऊपर कथित विस्तृत विवेचन के सम्मुग फप्लीट महोदय 
का मत स्वोकार नहीं कियो जा सकता । »फ्लीद ने डा० कौलहार्न 
के कथन वा सम्थन करते हुए यह भूल की फि दक्षिय भारत की 
तरह उत्तरी मारत में भो मालय सबत्‌ का प्रारम्भ कातिक से हुआ" चैत्र से महा, इसको 
मान लिया[। परन्तु यदि गुप्त लेखों का अध्ययन फिया जाय तो स्पष्ट प्रकट दो जाता दे कि 
मालव सबत्‌ चैत्र से प्रारम्भ होता है* | कुमारगुप्त द्वितीय के सास्नाथ के ल्ेफ़ से पता! 
चलता दै कि गु० स० १५४ व्यतीत' यानी गु० स० १५५ के च्येट्ठ द्वितीया को वह मूर्ति 


चैत्रादि वर्षा भा प्रचार 








गु० लो 9 भूमिका पृ &३॥ 

मे डारर वाममेरेशन बाउम पूं० २०६ । 
देखिए ऊपर या तिमि | 

सैर तात्रपत्र कौ तियि । 

बेशवल लेस वी तियि। 

यु० ले भूमिया पृ० ८४ । 

इ० ०७ मा० २० पृ० ३२, गु० ले ० भूमिया पु० ६६ ॥ 
भे डएरर कामेमेरेशप दालुम पू० २०७- ८ 


के 


जे 6 खत कद न #0 ८ 2७ 


२०० गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


स्थापित की गई थी' | इसी प्रकार बुधगुप्त के सारनाथ तथा एशग के लेखों से भी यही 
बाते' प्रकथ होती हैँ | इन लेखों में स्पष्ट उल्लेख मिलता हे कि शत्रा व्यतीत गु० स० १५४७ 
तथा १६५ या प्रचलित १४८ वेशाख तथा प्रचलित १६६ आयाढ़ में शासन करता था | 
इतना ही नहीं, यशाधमंन्‌ के मंदसार के लेख ( मा० स० प८६ ) में यह वर्णन मिलता 
है कि सवत्‌ वसंत (चैत्र तथा वेशाख) से प्रारम्भ द्वाता है*। इन प्रमाणों से यद्द सिद्ध 
हाता है कि गुप्तों के शासनकाल मे मालव-संबत्‌ चेत्र से प्रारम्म दाता था, कार्तिक से 
नहीं। वेराबल लेख के ग्ाधार पर पं० गारीशंकर श्रोका ने दिखलाया दे कि विक्रम 
संउ्त्‌ चन्नादि है। वेरावल लेख के अनुसार बि० स० तथा शु० स० का अन्तर ३७५ 
(१०२० ६४५) आता है; परन्तु यह लेख काठियाबाड़ू में स्थित द्वाने के कारण बि० स० 
कात्तिकादि है जे चैत्रादि १३२१ होता है। इस वारण वबि० स० तथा गु० स० का 
अन्तर ३७६ हगा३ | गु० त० में ३७६ जाइने से चेत्रादि वि० स०, २४१ मिलाने से 
श० का० तथा ३२१६-२० मिलाने से $० स० द्वाता है। 

गुप्त-संवत्‌ पर इस विस्तृत विवस्ण से निम्ग परिणाम 
निकलते हैं--- 

(१) मालव तथा-शक संवत्‌ चैत्र से प्रारम्भ दवाता है | 

(२ ) गुप्त तथा वल-भी संबत्‌ एक ही हैं। देनो के भिन्न मिन्न नाम होने के 
कारण समय में तनिक भी भिन्नता नहीं है । 

(३ ) वलभी या गु० स० शक काल के २४१ वप के पश्चात्‌ आरम्म दाता है | 
शक काल के व्यतीत तथा प्रचलित देने का निर्णय शु० स० पर अवलम्बित है । 

(४) गुप्त-संवत्‌ भी चेत्र से प्रारम्म देता है। चैनत्रादि दाने के कारण गुप्त 
सवत्‌ का ई० स० ३१८-१६ से गणनारम्म हुआ। इसका प्रारम्मिक वर्ष ई० सन्‌ 
३२१६-२० (७८+ २४१ ) से लिया जायगा। 

गु०स० ० व्यतीत - शक २४१ व्यतीत 
39 93  र प्रचलित - ,, २४२ प्रचलित 

यदि समस्त संबते के इतिहास पर ध्यान दिया जाय ते यह पता चलता है कि 
अमुक संबत्‌ का प्रारम्भ किसी काल विशेष से दाता था या उस वंरा के किसी घटना के 
स्मारक में संवत्सर चलाया गया। शथुप्त-बंश में भी ऐसी हो 
घटना उपस्थित हुई जिस कारण से वंश नाम के साथ (गुप्त ) 
_संवत्‌ का प्रयाग प्रारम्भ हुआ। गुप्त वश के आदि दे नरेश-- गुप्त तथा घटेल्कच 

१, आ० स० २० १६१३---४ । जि ििएिमाआओ 
२. पच्सु श्तेपु शरदां यातेष्वेकान्ननवति सहितेपु | मालवगणस्थितिवशात्‌ कालज्ञानाय लिखितेपु ॥ 
यरिमन_ काल कलमृदुगिरा वे।फिलानां +लापा, भिन्‍्दन्तीव स्मरशरनिभा: ओपिताना मनासि । 
भद्वालीनां ध्वनिरनुरत' भारमन्द्रश्च यम्मिन , नाधूतञ्यं धनुरिव नदच्छ यतते पुष्पप ते; ॥ 
वियतमकुपिताना. शमयन्वद्धरागं, किसलयमिव सुस्ध. मानस मानिनौना । 
उपनयति नमभस्वान्मानसद्बाय यरिमन, वुसुमसमयमाने तत्र. निर्मापितायम ॥ 
-- (क०) ३० इ० भा० ३न० ३५ )। 


अतिम परिणाम 


शुप्त-संवत्‌ के संस्थापक 


३. प्राचीन लिपिमाला 'पु० १७५ | 


गुप्त सपत्‌ २०१ 


का माम इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है। वे साधारण सामत के रूप में शासय करते थे । 
गुप्ता पे तीसरे राजा चन्द्रगुप्त प्रथम ने अपो य्राहुएल से राज्य करा विम्तार किया 
तथा इसी ने सर्वप्रथम 'मद्गाराजाधिराज”! की पदवा धारण की । पहुत समयद्दै हि 
सिदासनारूढ दाने पर इसने यह पदवी धारण की तथा उसी के उपलक्त में अपने वश वे 
नाम के साथ गुप्त सबत्‌ की स्थापना की । इसकी पुष्टि गुप्त लेखों में उल्लिसित तिथिया 
से भी द्वाती है। चन्दशुप्त प्रथम के पैय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य वे लेसे में ८२,६३ की 
तिथियाँ मिलती हैं । इस आधार पर विद्वानों का अनुमान ढीऊ ज्ञात द्वाता है कि 
चन्द्रगुप्त प्रथम ही प्रताप शासक था और उसी के राज्यारोाहण पर सबत्‌ चला। दादा 
तथा पौन के प्रीच तीन पीढिये में ६३ वर्ष का श्रतर युक्ति सगत मालूम पड़ता है। 
इस सबत्‌ का प्रारम्भ इ० स० ३१६२० से होता हे। फ्नोट वे एल के 
मतानुसार गुप्त सबत्‌ श्रन्य सपते की भाँति राज्यपर्पों भें गणमा की परिपाटी से 
प्ररायर उसका प्रयोग देते रहने पर क्रम से प्रचलित हो गया, इससे श्रनुमान द्वाता है कि 
घन्द्रगुप्त प्रथम जे प्रचलित किये हुए राज्य संवत्‌ का प्रयोग उसके उत्तराधिकारी वशघर 
करने लगें, जे। आग चलकर गुप्त सपत्‌ के नाम से प्रथित हो गया। जे 
दो, परन्तु यद्द नि.सदेद है कि गुप्त सबत्‌ या शुत्त जल मामक सबस्सर का प्रारम्भ 
इ० स० ३१६२० से हुआ। इसी म समस्त गुत्त लेखे। तथा समकालीन प्रशघ्ततियाँ 
की तिथियों दी गई हैं। यह सयत्‌ लगभग ६०० वर्षा तक प्रचलित रहा और गुतयथ 
के नष्ठ हो जाने पर काठियाबाड में बलभी सबत्‌ के भाम से प्रसिद्ध हुआ | 


२०४ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


हिन्दी-अनुवाद 
५» जो .... अपने कुल बालों से,,. ...मिसका । 
३२ ) जिसका | 
३) जिसने ., ...अपने भनुप्टंकार से..... छिलन्न शिन्न किया... ...... विध्यंस 
किया,..,. फलाबा. ...... .. । 
(४, ५ ) जिसका मन विद्वानों के सत्संग-सुख का व्यसनी था, जो शास्त्र के 
तस्वाध का समथन करनेवाला था - - भुद्दता से स्थित | 
(६ ) जो सत्कविता श्रोर लक्ष्मी के विरोधों का विद्वानों के मुशित गुणा की आना 
से दबा कर (अब भी ) बहुतेरी स्फुट कविता में (मिले हुए) को्ति-राज्य को 
गरदहा है | 


( 
( 
| 


( ७, ८ ) जिसको उसके समान छुलवाले (रईर्ष्या से ) म्लानमु्खों मे देखते थे 
जिसके सभासद्‌ ह्प से उच्छुवंसित हो रहे थे, जिसके पिता ने उसको रोमाचित होकर यह 
कह कर गले लगाया कि तुम सचमुच आर्य दो, और अपने चित्त दा भाव प्रकट करके 
स्नेह से चारों आर घमती हुई श्रॉलुश्ों से मरी, तत्त्व के पदचाननेयाली दृष्टि से देखकर 

है कि इस अखिल प्र॒थ्वी का इस प्रकार पालन करे । 

(६ ) जिसके अनेक अमानुप कर्मो' को देख कर--कुछ लोग अत्यंत चाव से 
आस्वादन कर अत्यंत सुख से प्रफल्लित होते थे | 

(१० ) और कुछ लोग उसके प्रताप से संतप्त द्वोकर उसकी शरण में आकर 
उसको प्रणांम करते थे.... ..... | 

(११ ) और अपकार करनेवाले जिससे सम्रामों में सदा त्रिज्ित होते थे 
कल और कल... . मान | 

(१२) थ्रानंद से फूले हुए और बहुत से रस और स्नेह के साथ उत्फुल्लमन 
से..... पश्चात्ताप करते हुए - .. वसंत सें । 

( १३ ) जिसने सीमा से बढ़े हुए अपने अकेल ही वाहुबल से अच्युत और 
नागसेन को क्षण में जड़ से उखाड़ दिया .... .. 

( १४ ) जिसने कोठकुल में जो उत्पन्न हुआ था उसको अपनी सेना से -पकड़वा 
लिया ओर पुष्प नाम के नगर के खेल में स्वाधोन कर लिया, जब कि दूथ,.....तट,..... 

(१४ ) ( जिसके विषय में यह कहा जाता है ) धर्म के बांचे हुए परकोटे के 
समान, जिसको कौति चन्द्रमा की किरणों की तरह निर्मल और चारों ओर छिटक रहीं थी, 
जिसकी विद्वत्ता शात्र तक को पहुँच जाती थी, और.. ,....., 

( १६ ) जिसने यूक्तों ( वेद मत्रो ) का मार्ग अपना अध्येव बना लिया था ओर 
उसकी ऐसी कविता थी जो कवियों की मति के विभव का उत्सारणु ( प्रकाश ) करवी 
थी |... ... «ऐसा कौन शुण था जो उसमें न था; गुण और प्रतिमा के समभनेवाले 
विद्वानों का वह अकेला ध्यानपात्र था | 

( १७, १८ ) विविध सेकड़ों समरों मे उत्तरने में दक्त, अपने शुजबल का पराक्रम 
ही किसका अकेला साथी था, जो पराक्रम के लिए विख्यात था, और जिसका फरसे, 


परिशिष्ट , ३०३ 


याण, शंकु, शक्ति, प्रा, तलवार, तोमर, मिंदिपाल, नाशच, बैतस्तिक शआ्रादि श्तरों के 
सैकड़ों धावों से मुशोभित और अतिशय सु दर शरीर था । ' 

( १६,२० ) और जिसका महामास्य, जेशल के राजा महेन्द्र, महाकास्तार के 
व्याधराज, कैरल के मप्रराज, पिप्टपुरक महेंद्र गिरि, के काद्टर ये स्वामिदत्त, एरटपल्ल 
के दमय, काची के विष्णुगोप, अवमुक्त के नौलराज, येंगा ते हश्तियम्मा, पाल्लक के 
उम्रमेन, देवराष्ट्र +े उेचुर और कुस्थलपुर के धनजय आदि सारे दक्तिशापथ के राजाओं 
के पकड़ने और फिर उन्हें मुक्त करने के श्रनुग्रह से उत्पन्न हुए प्रताप वे' साथ 
मिला हुआ था ] ड़ 

(२११ ) ओर जिसने रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चन्द्रवर्ा, गणपतिनाग, नागसेन, 
अच्युत, नदी, उलवर्मा आदि आयावत्त के अनेर राजाओं देए प्लपुर्यक नष्टकर अपना 
प्रभाव बढाया ओर सारे जगल के राजार्आ के अ्रपना चार यनाया । 

(१९) जिसका प्रचड शासन, समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, कतृपुर श्रादि 
सीमांत प्रदेशों के राजा श्रौर मालव, अजु नायन, यैवेय, साद्रक | 

(२३ २५.) झआमीर, प्राउन, सनकानीऊ, काक, खर्परिक आदि सर आतियाँ, 
सब्र प्रकार के कर देकर, श्राश्ा मानकर और प्रणाम करने के लिए. श्रा+र, पूरा करते थे, 
जिसका शात्र यश, युद्ध में श्रष्ट राज्य से निकाले हुए अनेक राजयशा के फिर प्रतिष्ठित 
करने से भरुव में फैला हुआ था, और जिसके देवपुन शाहि शाहामुशादि शक मुझ ड, 
संहलक आदि सारे द्वीपों के निवासी आत्म निवेदन किये हुए थे, अपनी क्स्याएँ में में 
देते थे, श्रपने विषय भुक्ति के शासन के लिए गरुड की राजमुद्रा से ्ंकित फरमात मांगते 
थे। इस प्रकार क सेवाओं से जिसने अपने पराटुउल के प्रताप से समस्त प्रृष्यी वो पा 
दिया था, जिसका पृथ्वी में पे[इ प्रतिदददी नद्दों था। जिसने सैऊड़े। सच्चरितों से अ्रल्कृत, 
अपने »क गुण गणा के उद्बंक से ग्रन्य राजाओ की कोतिया के! अपने चरण तल से 

मिटा दिया था, जे। अचित्य पुरुष की भाँति साधु वें! उदय और श्रसाधु के प्रलय का 
कारण था, जिसका पेमल छूदय भक्ति श्रौर प्रणतिमान से वश हो जाता था, जिसमे 
लापी गौएं दान फी था। 

( २६ ) जिनका मय इपण, दीन, जनाथ, आठरजनों के उद्धार और दीक्षा 
आदि में लगा रद्दता था, जे। लाऊ़ के अनुग्रइ का साज्षात्‌ जाज्यल्यमान स्यरूप था, जे 
कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के समान था, जिसके सेयक अपने भुजबल से जीते हुए 
राजाश्रों के विभय के वापिस देने म लगे हुए ये । 

( २७ ) जिसने अपनी तीक्षण और पिदेग्ध बुद्धि और समीत जला के शाप और 
प्रयोग से इन्द्र व गुद काश्यप, तुम्बुद, नारद आदि के लब्तित क्या था, जिसने पिद्वारो 
के जीविका देने याग्य अनेक काव्य कृतिया से अपना कप्रिराज पद प्रतिष्ठित किया था; 
जिसके श्रनैफ अदूमुत उदार चरित्र चिरकाल तऊ स्तुति करने के याग्य थ ! 

( २८ ) जा लाक नियमे के अनुधष्ठाय और पालय करने मर के लिए ही मनुप्प 
रुप था, किन्द लेक में रहनेवाला देवता ही या । जा मद्दाराज भीगुप्त का प्रपीत, मह्दा _ _ 
राज घटात्कच का पात्र और महाराजाधिराज श्री च॒ द्गुस्त का पुत्र था। 


२०६ युप्त-साम्राज्य का इतिहास 


२६ ) जे लिच्छिवि-कुल का दाहिन्र था, मद्दादेवी कुमारदेवी से उत्पन्न था उस 
महाराजाधिराज समृद्रगुमत की सारी पृथ्वी के विजय-जनित अन्युदय से संसार भर में व्याप्त 
तथा यहाँ से इन्द्र के भवनों तक पहुँचने में ललित ओर सुख्बमय गति रखनेवाली कीत्ति 
के बतलानेवाला ऊँचा स्तम्भ पृथ्वी की बाह के समान स्थित है| 

( ३० ) जिसका वश उसके दान, मुज-विक्रम, प्रभा और शाह्नन्वाक्य के उदय से 
ऊपर अनेक मार्ग से बढ़ता हुआ, 

(३१ ) तीनो भुवनों के पत्रित्र करता है। पशुकतति ( महादेव ) की जटाजूट 
को अंतगु हा में रककर वेग से निकलते ओर बहते हुए गगा जलन की भाँति, 

(३२-३४ ) यह काव्य उन्हीं स्वामी के चरणों के दास के, जिनके समीप रहने के 
अनुग्रह से, जिसकी मति उन्‍मीलित दो गई दे, मद्दादश्डनावक शुवभूति के पुत्र ( खाद्य- 
त्पाकिक ) सांधिविग्रहिक, कुमारामात्य मदहादइनायक दृ्पिणु का रखा हुआ सब प्राणिया 
के हित और सुत के लिए हो | 

( १५४ ) परम भद्टारक के चरणों का ध्यान करनेवाले मदहादडनावक तिलभद् 


हर 


ने इसके अनुष्ठित किया | 


5 57: 


[नर - सख्या से पक्ति का वे।ध होता है ॥| 
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चन्द्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली का लोहस्तम्भ 





चन्द्रगप्त का मेहरौली का लोहस्तस्भ लेख 


यस्वाद्र्तंयत प्रतीपमुससा शघून्‌ समेत्यागतान्‌, * 
व्नेष्वाहववर्तिनोभिलिसिता सज्ञलेन कीतिभुजे॥ ४ 
तीर्या सप्तमुपरानि येन समरे सिन्धोज्जिता वाहिका , 
यस्याद्याप्यधिवास्यते जलतिधि वोर्यानिलैदंक्तिण ॥ १॥ 
खिन्नस्येथ विखुध्य गा नखतेगामाशितस्वेतरा , 
मूर्त्या कर्म्म जितावनी गतवत कौीत्या स्थितस्य छिता ॥ * 
शास्तस्येव महावने, हुतभुजो यस्य प्रतापों महाना- 
याप्युत्सजति प्रणाशितरिपो यत्षस्थ शेप चितिम॥ २॥ 
प्राप्तेन स्वभुजाजित च मुचिर चैकाध्यराज्य छिंते , 
चन्द्राहन समग्रचन्द्रसहर्शी वक्प्रूभ्निय विश्नता॥ 
तेना प्रणिधाय भूमिपतिना भावेन विष्णों मतिम्‌ , 
प्राशुविप्णुपदे गिरौ भगवते विष्णोध्व॑ज स्थापित ॥ ३॥ 
( हिन्दी अ्रनुयाद ) 

( १) जिसने शज्रुओ्रों के परास्त कर यश प्राप्त किया सलथवा जिसके भुजाओ पर 
हलवार से यश लिसे गये हैं; वज्ञ के युद्ध म जिसने श्रपने पराक्रम से शज्रुश्रों का पीछा 
किया, जे। सल्लठित रूप से उस पर श्राक्मण करने क॑ लिए. उद्यत ये, जिसने सिन्धु ये 
सात मुर्खा ये पारकर युद्ध में बाद्लोका पर विजय प्राप्त किया तथा जिसकी शक्ति से 
दक्तिगी सागर सुगन्धित दवा गये हैं । कु 

-.. (२) उसने अतुलनीय उत्साह तथा तेज से शनुआ के। सपूर्णत परास्त किया 
जैसे कियो बन में अ्रग्नि की ज्याला प्रज्वलित द्वाती दे।, यद्यपि राजा ने ससार के। त्याम 
दिया था और अपने सुन्दर तथा दिव्य कर्मा से स्पगे में तिवास ऊस्ता था, ते भी यदद 
प्रकट दाता है कि वह राजा अ्रमी जोबित है क्येकि प्रृध्यी पर उसका यश अ्रद्यावधि 
स्तेमात है । 

(३ ) जिस सजा ने अ्रपने त्राहुबल से एक छुत्न राज्य स्थापित किया, सवभौम 
नरेश बना तथा अधिक काल तक शासन जिया, जिसका नाम चद्ध है और उसके मु 
की शामा चन्द्रमा की छटा के समाय है, जिसकी विष्णु मगवान्‌ पर अठल भक्ति हे, उस 
मरेश द्वारा विष्णुपद नामक पर्यत पर विष्पष्यज स्थापित क्या गया था। 

साराश--इस छोटे लेस का मुए्य आशय यह है वि चन्द्र नाम के किसी राजा 
वैवज्ष मे शत्रुओं के परास्त किया तथा सिन्धु को पार फर वाह्दीक ( बल्स ) तक झ्राक 
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मण किया था । वह विष्पु का भक्त था अतएव विष्णुपद नामक पर्बत पर एक विभूु 
का ध्वज स्थापित किया | 
इस लेख में तिथि तथा चन्द्र राजा के वंश का वर्णन न प्राप्त होने से यह स्थिर 
करना कठिन था कि वह कौन सा राजा था जिसने इतना पारुष दिखलाया | ऐतिहासिक 
विद्वानों में भारतीय प्राचीन राजवंश के शासको के चन्द्र से समता बतलाने में गहरा भेद 
है। मुख्यतः इसमे तीन विभिन्न विचार हैँ, जिसका वर्णन क्रम से किया जायगा | 
(१ ) चन्द्र > गरप्त सम्नाद चन्द्रमुप्त प्रथम 
इस प्रथम सिद्धान्त के माननेवाले डा० ऋृष्णस्वामी ऐयंगर" तथा डा० बसाक? 
महेददय हैं। उनका कथन है कि गुप्त-साम्राज्य का सर्वप्रथम महाराजाधिराज चद्रगुप्त 
प्रथम था। इस लेख में वर्णित (प्राप्तेन स्वभुजार्जितं च सुचिरं चेकाध्यराज्यं क्लिता? के 
आधार पर वे अपने कथन की पुष्टि करते हैं। उनका मत है कि समुद्रगुप्त के पिता 
चन्द्रगुप्त प्रथम ने ही बंगाल आदि देशो के जीता था और यही कारण है कि समुद्र की 
प्रयाग प्रशस्ति में बंगाल का नाम नहीं मिलता ( पिता के विजय करने के कारण पत्र 
डसका पहले से ही स्वामी था ), इस समता के निर्माण में तीसरा प्रमाण यद्द भी है कि 
फ्लीट महेादय के इस लेख की लिखावंट प्रयाग के लेख से पूर्व की मालूम द्वोती हे । 
परन्तु यदि गुप्त लेख तथा सिक्‍केां के आधार पर विचार किया जाय ते उपयु क्त प्रमाण 
न्यायर्सगत नहीं प्रतीत होते । शुत्त लेख यह बतलाते हैं कि चन्द्रयुत्त प्रथम ने केवल 
थाड़े समय तक राज्य किया ( सम्मवतः ई० स» ३२० ३३५ ), अतएव इस लाह-स्तम्म 
लेख में वर्णित “एकाधिराज्यः ( महान्‌ राजा ) चन्द्रगुप्त प्रथम के लिए कैसे प्रयाग किया 
जा सकता है। श्रभी तक केाई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता कि समुद्रगुप्त के 
पिता ने वद्ध, दक्षिण तथा उत्तर-पश्चिम भारत पर विजय प्राप्त किया था। सब से 
प्रथम विजय-यात्रा ता उसके पुत्र ने प्रारम्भ की । पुराणों में वरणित अनु गंगा प्रयागं च! 
आदि से ज्ञात दाता है कि उसका राज्य मगध में ही सीमित था। इन सब कारणों से मेह- 
रैली लेख के चन्द्र की समता चन्द्रगुप्त प्रथम से करना असंगत है | 
(० ) चन्द्र > चन्द्रचमेन्‌ । 
सुसानियोँ पव॑त पर एक लेख मिला है* जिसके वर्णन से ज्ञात होता दे कि पुष्क- 
रण ( जाधपुर राज्य ) नामक स्थान से चन्द्रव्मंच नाम का राजा पश्चिमी बंगाल तक 
आया था | उसने सुसानियों पवत पर अपने आगमन का सूचक लेख लिखवाया | इसी के 
सदृश वर्णन मेहरैौली छेख में भी मिलता है। चन्द्र ने बंगाल जीता था। इस 
आधार पर प्रसिद्ध विद्वान्‌ वैनजी महेदबयध् तथा हरप्रसाद शास्त्री! ने चन्द्र की समता 











१. स्टडीज इन गुप्त हिस्ड्री पृ० १४॥ 
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च्द्रवर्भनू से को। इनका कथन दै कि देने ( चन््र तथा चस्द्रवमंन्‌ ) से यगाल में 
पदापशण किया था। पहुत सम्भव है कि सुसानियाँ पवत' के समान चम्द्रवर्मन्‌ ने 
अपने आगमन थे उपलक्तय में विभ्पुपद पवत पर भी विष्णुध्वज स्थापित , किया दे क्योकि 
देमे। वैष्णय लेस हैं। ( सुसानियां पर्वत पर विप्णु चक्र है ) इन सब कारणों से देने 
पिद्वाय चर्द्र की समता एक छोटे राजा चन्द्रवर्मन्‌ से करते हैं। परन्तु इनके विचार स सहमत 
होते मे अनेक फठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं । पुष्करण राजाओं के लेस ये अ्र/धार पर 
च*द्रबर्मनू का निमालिफित बश इृक्त तैयार किया गया है--- - 


अनीवनतती ननीननीतनिनीननननन्‍जीनी नि ननत ननतन्‍ नस 


जयवर्मन्‌ # जद 
है कह 4 घ्ा 
सिहंयमन 
| 2 
ह [६ 2 किए 
( गगधर का लेख नरबमन्‌प. 7 चन्द्रयर्मत* ( सुर्सानियों लेस ) 
चि० स० ४८० ) । के ह। -] ्ट न ५ 
विश्ववमन्‌ की 
(रु पु 
( मदसार का अस्धुपर्मन्‌१ 5 
लेख ) * ६ जा हर 
बि० स० ४६३ 


इस यरा इच्त मे वर्णित उन्धुवमा सुप्तसम्राट्‌ कुमारगुत॒ प्रथम का नायक था। अत्न- 
एव चन्द्रवर्मन्‌ समुद्रगुप्त का समकालीन प्रकट होता दे। यदि, मेदरीौली लेस के चन्द्र 
की समता सुसानिर्याँ लेस के चर्द्रव्मन से की जायगी ते ,यह अ्रसम्भय शात 
द्वाता दे कि समुद्रगुप्त के सम्मुख एफ पुष्फरण का राजा बढ्ाल तथा उत्तर-परश्चिम तक 
आक्रमश करे। चन्द्रवमन्‌ ऊे श्राता नरबर्मन्‌ का पश्चिमी मालवा में शासन केयल दे 
पीढी तक रहा, बह भी गुप्तों के अधीनस्य द्वेसशर । ऐसी दशा म चन्द्रवर्मन्‌ कोई उड़ा 
स्पतम्त राजा शांत नहीं दाता । 'पु्करण 'क शाप्रका फे लेखा म सुसानियोँ या मेहरैली 
के विपय भ कहा मी उतलेस नहा. मिलता । सुसानियों की प्रशस्ति में चन्द्रवर्मत महा 
राज! कहा गया है, परन्तु मेहरैली में चन्द्र के लिए अधिराज! शब्द प्रयुक्त दे। इन 
सब प्रमाण के सम्मुस च द्र दी समता चद्भवर्मन्‌ से नहीं की जा सकती | 
ध (३) चन्द्र 5 चन्ठगुप्त चिक्रमादित्य 
,. . मेहरौली के लेख म चन्द्र को उत्कद विष्णुमत्ति ज्ञात देती दै। ऐसी 
ही भक्ति गुप्त सम्राद्‌ चद्गगुस्त द्वितीय म भी थी। उसके समस्त लेखों तथा सिक्कों में 
उसके लिए “परम भागवत? क। पदवी का उल्लेस मिलता है। इस राज्य के लिए चद्व 


उपनाम रूप में प्रिलता है क्योकि विह्रमादित्य के लिए, प्क्त्म के कदश इस उपनाम से 
चद्रगुप्त द्वितीय का चाय देता दे । 


१ ०० ३० भा० १३ ४० १३३ । कप 
२ फलीड- सु० लग्छ ० १७१ 
है वहों श्द्ध 
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ऐतिहासिकों के यह मालूम है कि समद्र ग्रुप शासन के पश्चात्‌ रामगुप्त कुछ 
समय के लिए, राजा था। इस निर्बल शासक के कारण बहुव सम्मव ६ कि बद्भाल की 
प्रजा ने गत-सत्ता के हटाने का प्रवत्न किया दा, अतएव चन्द्रगृत्त विक्रमादित्य द्वारा उनको 
शान्त करना आवश्यक था, जिसका उल्लेख मेहराली के लेख में मिलता है। इस 
गस्त नरेश ने दक्षिण-पश्चिम में भी विजय-यात्रा की थी। चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
उत्तर्पश्चिम के आक्रमण का वर्णन इस लेख के अतिरिक्त कालिदास के स्घुबंश 
में भी मिलता हँ-- 

पारसीकास्वतों जेतु' प्रतस्थे स्थलवत्मना | रघु० ४॥६० 

पुरातत्ववेत्ता जाबसवाल महोदय ने वाइलीक देश की समता वल़्ख से अतलाई 
है। उनका कथन है कि सिनन्‍्धु के सप्तमुखानि से पत्ञाब तथा उत्तरी-पश्टचिचमी ग्रान्त 
का तात्पय है" । अतएव चन्द्र का आक्रमण बल्ख तक प्रकट दाता ६दै। सबसे अन्त 
मे लिपि के आधार पर भी मेहरोली की लिपि चन्द्रगप्त व्रिक्रमादित्य के समय की मालूम 
पड़ती है। विवेचनों के आधार पर चन्द्र की समता चन्द्रगुत्त द्वितीय से करना 
स्वथा न्याययुक्त है । 

इस लेख में शासक के लिए 'परम भागवत? की उपाधि तथा वंश वर्णन के अभाव 
से तनिक सन्देह हे।ता दे परन्तु पर्याप्त उपयु क्त सबल प्रमाणों की उपस्थिति में इस सन्देह 
मे कुछ सार नहीं है। 

इन तीनों सिद्धातों के विवेचन के पश्चात्‌ मेहराली लेइस्तम्म के लेख में उल्लि- 
खित चन्द्र की समता गुप्त सम्राट चसन्रगस  हितीय विक्रमादित्व से ही करना स्वथा 
उचित तथा प्रमाणयुक्त है | 


चन्द्रभुप्त विक्रमादित्य को राजकुमारी प्रभावती गुप्ता का दान-पत्र 


वाकाटक ललामस्य 

( क्र ) म-प्राप्त नृपश्रियः | 

जनन्या युवराजस्य, 

शासन रिपु शांस (न ) म्‌॥ 

सिद्धमूु॥ जित भगवता स्वस्तिनान्दिव्धनादासीद ग़ुप्तादिरा (जो ) (सम )हा 

( राज ) श्रीघटोत्कच तस्थ सत्पुत्रो महाराज श्री चन्द्रगुप्त: तस्य सत्पुत्नीड्नेकाश्वमेधयाजी 
लिच्छिविदोहित्रों महादेव्या कुमारदेव्यामुत्पन्नी महाराजाघिराज श्रीसमुद्रगुस्ः तत्सत्पुत्र: 
तत्पादपरियहीत: प्रथिव्यामप्रतिरथ: सर्वराजोच्छेत्ता चतुसख्दघिसलिलस्वादित यशानेक- 
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पेरिप्लस अन्य का कर्ता ($० स॒० ८० ) ने भी उल्लेख किया कि सिन्धु के सात मुख 
ये ( परिप्लल आफ एरिशियन सी, स्काफ अनुवादित सेक्शन ४२-६६ ) । 
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भितरी की राज्मुद्रा ( 


».. परिशिष्ट ३१ है 


गोहिरण्यकाट्सिइसप्रद. परम भागवतां महाराजाधिराज श्रीचन्द्रयुप्त तस्य टुद्धिता 
घारणतसगोता मागउुलसभूताया  ओऔमद्वादेव्या ६ मुबेरनागायामुतन्नोभयदुलअलकार- 
भूतात्यतभगवद्भक्ता बाजाटकाना महाराजा श्रीरुद्रसेतास्थाग्रमहिपी युवराज श्रीदिवाकर 
सेय जननी श्रीप्रमावता गुप्ता ५ ः 


]; ] ' 
( हिन्दी अनुवाद ) 

वाकाढक ( वश ) के भूषण, राजलक्ष्मी यो वशानुक्ष्म से पानेय्राले युवराज की 
माता का, शतुओ्रों से भी माना जानेवाला, यह शासन ( हुक्म नामा ) है। 

सिद्धि हो। भगवान्‌ की जय | फल्याण हो, नादियधन स्थाय से गुप्त आदि- 
राजा व महाराजा घटोत्कच थे । उसका सत्पुत्र महाराता श्री चन्द्रशुत्त, उसका सत्पुत्र 
झगेक अश्वमेघ यश्ष॒ क्रनेवाला, लिब्छिविये। का दौहित महादेप्री ऊुमारदेवी से उत्तन्‍्न 
मह)गजाधिशाज ओसमुद्रगुप्, उसका सत्पुन उसके द्वारा स्वीकृत क्या हुया, प्रथिवी मं 
जिसका सामना करनेवाला फोइ न था, सर राजों का नष्ट करनेयाला, चारों समुद्रों के 
जल तक जिसका यश फैला था, अनेक गौ और मुवश का कोटि सहस्त देनेयाला, परम 
विष्णुमक्त महाराजाधिराज श्रीचद्धगप्त, उसको पुत्री धारण गोतराली नागकुल की 
भीमद्वादेवी कुबेरनागा से उत्पन दोनों कुलां की भूषण शअ्रत्यत भगवद्भक्ता वाफ़ाठक 
महाराज भ्रीयद्रसेन कौ महाराणी युवराज श्रीदिपाकरसेन का माता श्रीप्रभावती गुप्ता । 


त 


कुमारगुप्त द्वितीय का भितरी राज पुद्रा-लेख . 


महाराजाघिराज उमार सस्य पुत्र तलादानुध्यातों मद्गादेया अ्रगन्तदेब्या उत्पन्‍्नो 
भद्दाराजाधिराज श्रापुरगुप्तस्य पुत्र नत्पादानुध्याता महादेव्या भीवत्सदिष्या उत्तन्नो महाराजा 
घिएज शरीमरसिद्दगुप्तश्य पृन तत्मादानुध्याते मद्दादेव्या भ्रामतौदेब्यामुत्पन्ना परमभागवता 
महाराजाधिराज भ्रीकुमारगत । रा 


( हिन्दी श्रतुवाद ) _ 


मदहाराजाविराज उमारगृप्त के पुत्र पुरगुप्त उनने उचराधिकारा थ जा भद्दादेवां 
अनन्तदेती कगर्भ सपैदा हुए थं। पुरगुप्त के पुत्र नरसिहशुप्प बत्मदेवी के गर्भ से 
उतसन हुए, तथा उसके ( पुरगस्त ) पश्चात्‌ रामशष्यासतारूड हुए तत्यादायुध्यातो ] 
उमया घुत्र परम भागपत ऊुमारगुप्त श्रीमतीदेयों के पट से पैदा हुआ था| 

नाट---मुद्रा के ऊपरो भाग में गछूड की मृति दे जिससे यह्द वैश्णय लेस्स माना 
जाता है। तत्ादानुष्याता का अर्थ अमुऊ व्यक्ति के उत्तराधिायारी माउते हैं, परन्तु 
इसका प्रयोग यूद्ठम पिचार से नहा माया जा सत्ता । 


२१२ गुप्न-साम्राज्य का इतिटास 


स्कन्दगुप्त का भितरी स्तम्भ-लेख 
सिद्धम | सबराजेच्छेवः पथित्यामग्रतिरवत्य चनुख्द वि ललास्थादितयशसोा 
धनदवयशणान्द्रान्तकस मस्य कृतान्तपर शा: स्वायागतानेक गीहि स्ए्यवेटिपदरय चिरोत्न्राशसम- 
घाहत: मद्याराज श्रीगुप्तप्रपानरस्य महाराज श्रीपटात्कयवात्रस्य मंद्ारामाधिराज श्रीचन्द्रगुम- 
पुत्रस्य लिख्छिवीदाहित्रत्य मदादिष्या कुमारदेव्यामुत्पन्नस्थ महाराजाधिंगम श्री स्मृद्रगमस्य- 
पुत्र: ततरियदीता महादव्या दत्तदेव्यामृत्न्न: स्वयमप्रतिरथप्रम भागवना मंदाराबा- 
घराज श्रीचन्द्रगतत: तस्य पत्र; ततादानुध्यातों मदादेब्याम अव्देब्यामतन्न;: पम भागवत 
मदहाराजाधिराज श्रीकुमारगुतः तस्व । 
प्रथित प्रथुमतिस्वमायशक्त:, 
प्रथुयशास; पथिवीपते: प्थुश्री: | 
पितृपरिगतपादपबर्ती 
सितयशा: एथिवीयति) सुताउइयंम | $ |, 
जगत्ति श्ुजवलाबइ्पा ( क्या ) गंसबशब-चीर:, 
प्रथितविपुलधामा नामतः रुकन्दरशप्तः | 
सुचरितचरिताना येन वृत्तेन उत्तम 
न विदिनममलात्मा तानथीदा विनीतः:॥ २ | 
विनयबल सुनोते; थिक्रमेग ऋमेणु 
प्रतिदिनमभियागादी प्सित येन लब्ध्वा | 
स्वमिमतविनजिंगीपाग्रोद्यताना परेपाम्‌ 
प्रगिद्दित इव लेसे संविधानापदेश: ॥ ३ ॥ 
विचलितकुललदमीस्तम्भनायोद्यतेन 
च्ितितलशयनीये येंन नीता चियामा | 
समुद्तिवकक्रो शान पुप्येमित्रांश्च जित्या 
च्ितिपचरणपीटे स्थापितो बामपादः ॥ ४ ॥ 
प्रसममनुपम;.. विव्वस्तशास्त्रें:.. प्रतापै- गा 
विन (...) मु (....) ज्ञातिशाय निरूढम,। 
चरितममलकीते ; गीयते यस्य शुम्रम्‌ 
दिशि दिशि पयरितुप्टेराकुमार मनुप्ये: ॥ ५ ॥। 
पितरि दिचमुपेते विप्लुर्ता वंशलूचमीम्‌ 
अुजवलरूचिजितारिय; प्रतिष्ठटाप्य भूयः । 
जितमिव परितेापान्मातरं सास्रनेत्राम्‌ 
हतारेपुरेच कृष्णो देवकीम+युपेतः ॥ ६ ॥ 
स्वैंद एंड ( . ) (रत्यु...) त्चलित वशम्प्रतिष्ठाष्य ये 
वाहुभ्यामवर्नी विजित्य दि जितेष्वात्तेंपु कृत्वा दयाम्‌ | 
नात्मिक्तो न च विस्मित: प्रतिदिन संबद्ध मानथ ति: 
गीतेश्च स्तुतिभिश्च वनन्‍्दकजने या प्रापयत्यायताम्‌ ॥ ७ ॥ 


परिशिष्ट ३१३ 


हरैयैस्थ समागतस्य समरे दे।भ्या घर फरिपता 
भीमायत्तर्रस्थ शत्रुपु शरा ( 9 

( » ) रिरिचितम्म्यापिता ( )३( )। 
( )नदच्ोति ( ) यरभमीपु लक्ष्यत इब भाजपु गगाध्यनि ॥ ८॥॥ 
स्पपित. कीति( ) (६, ) 
( )( )॥६॥ 
क्तंव्या प्रतिमा कॉचित्मतिमा तस्य शाहदिण । 
मुप्रतीतश्नतारेमापू. यायदाचन्द्रतारस्म ॥१०॥ 
इंद चैत प्रतिष्ठाप्य सुप्रतिष्ठिशशासन | 
आममेन॑ स॒ पिदेधे गिद पुण्यामिददये #श्शा 
अते भगवते मृत्तिरिय यश्चान्र सस्यथित । 
उभय निद्दिदेशासौ पितु पुण्याय पुश्यधी ॥|१२॥ इति ॥ 


आदिस्पसेन फा श्रफलाद शिलालेख 


आसोइन्तिसदसगाढकटओे विद्याधध्यासिस । 

रुद्रशा स्थिर उन्नता गिरिरिव श्रीरूप्णगुप्तों रुप ॥ 
हप्तारातिमदान्धयाएणएघटाऊम्भस्थली छुदता। 
यस्यासर्यरिपृप्रतापजयिना दे।ध्णा झूगेद्रायितम॥ १ ॥ 
सकल कलड्ररद्दित क्षृततिमिरस्तोयघे शशाह्ल इप 
तस्मादुदपादि सुता देव श्री हपगुप्त इति॥२॥ 
ये याग्याकालदेलावनवहढधनु भी मगाणौधपाती | 

मूर्त स्वस्वाभिलच्मावसतिविमुखितेरी छ्षित सालुपातम्‌ ॥ 
घोराणामाइवाना लिसितमिव जय एलाध्यमाविदधानो] 
वक्तस्युद्यमशस््रवृण॒कठिनकिणग्रा-थलेसाच्छुलेन ॥ ३ ॥ 

श्री जीवितगुप्तो5भूस्छितीशचूडामरणिण सुतस्य । 

यो दसबैरिनारीमुसनलिनयनेकशिशिरकर ॥४॥ 
मुक्तामुक्तपय प्रवाहशिशिरायूत्तु द्वतालीवन 
भ्राम्यदन्तिकरावलूनकदलीकारइा[पु वेलास्यति ॥ 
रच्येतत्त्पारतुषारनि्भेस्‍पय शीतेडपि शैले स्थिता. 
न्य्योाब्चैद्विपते! मुमोच म मद्दाधोर प्रतापज्वर ॥ ५ ॥ 
यस्यातिमानुप कम दृश्यते विस्मयाज्जनौप्रैन | ' 
अद्यापि. वेशवर्धनतटांत्प्छुत पवनजस्येब ॥| ६॥ 
प्रस्यातशक्तिमाजिधु पुर सर श्रीकुमारशुप्तमिति । 
अजनयदोक रा एपो दर इंच शिमसिप्रादन तनयम्‌ ॥ ७॥ 


२१४ 


गुप्ल-साम्राज्य का इतिहास 


उत्सपद्रातदेलाचलितकदलिकाबीलिसालायितान: | 

प्रोद्यदधूली जलीबश्रमितगुस्मद्रामत्त मात; शैल; ॥ 

सीमः श्रीशानवम जितियतिशशिनः सेन्यदग्थोद्सिन्धु - 
लंदमीसप्रासिदेत: सपदि बिंमथिती मन्दरीभूय येन ॥5८॥ 
शौयसम्या्ननथरों. थे. प्रयागगतों घने | 

अग्मसीब करीपारनी मरने; से पुष्यपृत्ित: 4६ ॥| 

श्री दाम।दग्मुनोडभृत्त नव: तस्य मूवते: | 

येन दामीदरेगुव देत्या टव दता द्विप: || १० ॥ 

यो साखरे: समितिपृद्धतहरणस्ेन्य- 

चत्गत्थटा निधव्यन्नुरुवा रण नाम ॥ 

सम्मुच्छित:. सुरवधूर्वस्यस्ममेति | 

तत्ाणि पद्चनमुखस्यया द्विवुद्ध:/ ॥ ११ ॥ 

गुणवद्द्विजकन्याना नानालद्वास्यीबनवर्तीनाम। 
परिणायितवान्स छूपः शत नित्शग्रहाराणाम्‌ ॥ १२ ॥ 

श्री महासेनगुप्तीउभृत्तस्मा द्वीसग्रणी: सुतः। 
सवंवीरसमाजेपु लेभे ये धुरि वॉस्ताम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रीमत्पुस्थितवर्मयुद्ध विजयश्छाधघापदादु मुद्दः | 
यस्याद्याप विवुद्धकुन्दकुमुदक्तुण्णाच्छद्ार तम्‌ ॥ 
लौहित्यस्थ तटेपु. शीतलतलेपृत्कुल्लनागद्र म- 
च्छायासुप्रत्रिदुद्धसिद्ध मिथुनः स्फीत यशों गीयते | १४ ॥| 
बमुदेवादिव तस्माच्छीसेवनशोमितचरणयुग: | 
श्रीमाधबगुघ्तोड्मुन्नाधव इव. विक्रमेंकरस: ॥ १५ ॥ 

« «» »« जैस्मतों घुरि रखे श्लाधावतामग्रणीः | 
सौजन्यस्थ निधानमर्थनिचयत्यागोंद्युयणा वर: ॥ 
लक्ष्मीसत््यसरस्वत्तीकुलणह धमंत्य सेवतुद्द णः । 

पूज्या ? नास्ति स भूतले .» “'संदगु्णं: ॥ १६ ॥ 
चक्र' पाणितलेन सेउ्प्युदवहत्तस्थापि शाद्ध धनुः । 
नाशायासुद्दां सुखाय सुदददा तस्वाष्यसिनन्दकः ॥ 

प्राप्त विद्विपता बचे प्रतिहृत्‌...तेनाप,.... ... | 
23 इन नया प्रणेमुर्जना: ॥ १७ ॥ 
आजी मा विनिद्विता बलिनो ट्विपन्तः । 

कृत्य न मेडस्त्वपरमित्यववधाय॑ बीरः || 

श्रीहप देवनिजसद्ञमचाब्छुया च | 

श्रीमान्त्रभूष दलितारिकरीन्द्रकुम्प- 

मुक्तारज: पटलपासु.._ मण्डलांग्: || 


परिशिष्ट श्श्प 


आदित्यसेंन इति. तत्तगय छ्वितीश । 
चूड।मखणिद ४ ॥ १६ ॥ 
मागित मरिध्यसेत्थमाप्त यश | 

।इलाप सर्वधनुष्मता पुर टति श्लाघा परा बिश्रति॥ 

आभीर्यादपर/्पराचिस्सकृदू । 
यामास ॥ २०॥। 

श्राजी स्वेदच्छुलेय प्वजपटशिसया मार्जते दानपड्ढ । 
सहग क्षुण्णेन मुक्ता ' शक्ल सिक्ति ॥ 


मत्तमातज्डघात | 

तद्गन्धादृष्टसपंद्दइलपरिमलश्रातमत्तालिजालम्‌ ॥ २१ ॥ 

श्रापद्धभीमविकट ध्रुकुटीस्ठो २-- 

सडआम ९ 
ऐ् चबल्लभम्त्यय्ग ४ 


गोष्ठीपु पेशलतया परिद्ाासशील ॥ २२ ॥ 
सत्यमतृजता यस्य मुखोपधानतापसी 
। 


परिहास ॥ २३ ॥ 


जश्॒ सकलरिपुबलध्य॑सददेतुर्गरीया 

रिनद्धि शोत्णातघांवश्रमजनितजडोडप्यूजिंतस्पप्रताप | राय 

'बुद्धे मत्तेमऊुम्मस्थल प 
वि श्वेतातपनस्थगिववसुमती मणडलो तोकपाल || २४ ॥| 

आजी. मत्तजेद्रकुम्मदलनस्पीतस्फुरदोयु गो 05 

ध्वस्तानेक रिपुप्रभाव 7 ' यशोमण्इल | 

न्यस्ताशेपनरेन्द्रमीलिचरणस्फारप्रतातानलोी 

लक्भीयान्तमरामिमानविमलप्रख्यातकीतिंद प ॥ २५ || 

येनेय. शरदिन्दुविम्घधवला प्रग्यातभूमएडला....'* 

लक्ष्मी सझमकाछुया सुमइती कीतिश्चिरं क्रोषिता | 

याता सागरपारमदुततमा . सापलल्‍्यवैरादहो 

तेनेद भग्रयात्तम छ्ितिभुजा विष्णो इते कारितम ॥ २६ |” 

तज्जनन्या. महादेब्या भ्रीमत्या फारिताो मठ । 

धार्मिफेम्य स्वय. देत सुसलोस्ण्दोपमा ॥ २७ ॥ 

शझ्ड न्दुस्पथ्िकप्रभाप्रतिसभस्फारस्फुरब्छी सर, 

नव्रप्रान्तिचलत्तरज्ञपिलससक्षिप्र उत्पतिमिय 

राजा खानितमदूयुत सुपयसा पेपोयमात जने 

स्तस्पेद प्रियभाम॑पा 7रपते श्रीकोणदेब्या खर ॥ र८ता 

यायच्चद्रक्ला दरस्प शिरसि भरी शाहंणों पत्धमि 


अक्षास्ये ले सरस्पती इन ॥ 


११६ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


भोगे मृभ्ठ जगाधिपस्थ चर तडिद्रावदू. धनस्योदरे 
तात्रत्कीतिमिहातनोति ब्बलामादित्यसेनी छप: ॥ २६ ॥ 
सूदम शिवेन गौडेन ग्रशस्तिविंकटा्षरा॥ 

,..०-००० ०००००» मिता सम्यग धामिकेण सुधीमता || ३० ॥ 


जीवितगुप्त द्वितीय का देव वरनाक स्तम्भलेख 


नमः स्वस्ति शक्तित्रयापात्तनयशब्देन सद्ानौहास्त्यश्वपत्तितम्भारदनिवाराज्जय- 
स्कन्वावारात गेमतिकेाइकसमीपवासक। ,.....श्रीमाधवर॒प्तः तस्य पुत्र ततादानुध्याता 
परमभट्टारिकाया राज्षा महाडेव्यां श्रीमत्यामुत्पन्न परम भावगत श्रीक्रादित्वसेनदेव तस्य पुत्र 
तत्पादानुध्याता परमभद्टारिकायां राज्ञा महादेव्या श्री केणदेव्यामुत्तन्न: परम महिश्वर परम 
भट्ट रक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीदेवगुप्तदेवः तस्य पुत्र: ततलादानुध्याता परम 
भद्दारिकाया राश्ा महादेव्या श्रीकमलादेव्यां उत्पन्न: परम माहेश्वर परम भद्दारक महा- 
राजाधिराज परमेश्वर श्री विष्णुमुष्तदेवः तस्य पुत्र; तत्पादानुध्याता परम भद्दारिकाया राजा 
महादेव्या श्री इज्जादेव्यामुत्न्न: परम ,, ,.,परमभद्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री 
जीवितगप्तदेव कुशलीनगरभुक्ती वालवी विपयेक्ष श्रीवा ? वे पद्रलिक (क्षा) नत शयाति 
वारुणिका आम गोठ़ नकुल तलवाटक दूत सीमाकर्मकमद्या,,, ,.. ... ठक राजपुत्र राजा- 


मात्य महाक्षुणिक महादणश्डनायक महाग्रतिहार महा सा... -- ... प्रभावस,., ... ... 
कुमारामात्य राजस्थानीयेपरिक .. ... धिक चौराधरणिक दाण्डिक दण्डपाशिक,., ..... 
27030 %३० ० के, देए। गे ७ दद शणिवलव्यायतकिशारवाब्क ग्राम ,... “-- मणिकग ... 
पटिकर्म ,, ... ... रसक .. .. तास्मत्पादप्रसादापजीविनः च प्रतिवासिनस च॒ ब्राह्मणेत्तर 
महत्तरक कुक्षीपुर,.. ..; ... .. विज्ञापित श्रीवरुणवासि भट्टारक्र प्रतिबद्ध भोजक सूर्य- 


मिन्रेण उपरिलिखित ... .. -.. --आमाधि संयुक्त .. परमेश्वर श्री बालादित्यदेवेन 
स्वशासनेन भागव श्रीवरुणवासि भद्दारक,...., ,. ..... के . -«-« . «वें परिवाटक,.... 

भोजक हसमित्रस्थ समापतया यथा कलाध्यासिमिश्च एवं परमेश्वर श्रीसवैवर्मन ..,.. ... 
भोजक ऋपषिमिन्र...यतक एवं परमेश्वर श्रीभ्रवन्तिवमेन पूवदत्तक अवलम्ध्य,.,...... ... 
एवं मदह्राजाधिराज परमेश्वर,,.,.. . ...शासनदानेन भोजक दघमिन्रस्यानमेादित 


>००१००० 


तेन... . ... . भुज़्यते तद॒हं क्रिमप,,.,.....एवं.........मतिमान्‌.., ........-अनुयामे- 
का 45 हल 
दितमिति सब समज्नापना ...... ..इता... ...पभ्नु , .........वरुणवास्थायत्॑ तदनुदत्तम 


«० »«»»#यक्षु...... ...सोदगं सेपरिकर्र सदा सापराधपञ्च,.... ... ५०० 


। 
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शुप्त यंश दृत्त 
१ गुप्त 
| 
२ घरेसतच 


३ चद्गगुप्त प्रथा न भीकु मारदेपी 





|] ] 
दत्तदेवी - ८ घ्बणशुव भू 








भर ५ रामगुप् ६ चन्द्रगुम द्वितीय 


| 


उरेरंणा जा 
| 





| 
वाकारक रुद्रसेन छितीय ८ प्रभावतीगुप्ता 


हा जि कक ततदेयी दंग, 
घटेसकचगुस॒ ७ कुमारगु्त प्रथम ८ अ्रनर गोरिन्दगुत्त 
|] 


४ | स्ल्न्न्स्ि | 








८ स्वन्दगुत्त | |] 
श्र जप | 
& पुरगुप्त 
१० क्न्‍्यगुप्त ॥ ] 
१० नरसिहगुप्त / »१ 
१४ भानुगुप्त | || 
| ११ कुमारगुप्त द्वितोष | 
१४ प्र 








१ सिद्धंम। सब रानेच्छेत्ु.. प्ृथित्यामप्रतिरवस्य चतुख्दधिमलिलाखारितियशसे। धनदवरुणें 
द्रांतकममरय इतातपरशा न्‍्यावागतानेकगेहिरिए्यवे/रिप्रदस्य निरात्मताश्वमेधाइल मदारात श्रीगुप्त्पैजस्थ 
महाराज श्रेधयेल्ल चपौजरय गद्दातगाविराज श्रीचद्रग॒प्तपुत्रस्य लिच्छविगैदिच्रस्य गद्यादेया वुमारदे यामुत्पतस्य 
गदाणजापिराज ओममुद्रगुप्तय पुत्र॒ तत्परियूहीता मदादेया दत्तदोब्यामुत्पन्न म्वयमप्रत्तिरिथ परममागवतो। 
महाणजापिरात औदयस्दयुप्ररतस्य पुत्र तलादानुभ्यानेमदाद यां भू बे ब्यामुत्पप परमभागयती गहाराजापितय 
शपुगाएुप्त तम्य- सवेष्यम्‌- युप्तय शेफबार, प्रथितविषुलपामा "प्रमत स्क्दयुप्त ॥-- फ्लीट--गु० 


ले० न ० १२ तथा १३ | 


२ भितशी को राजमुद्रा 


नेः--श्न दो केसों मेँ गुप्त सेशा वृछ वा पूरा विवएण मिलता है । 


नेर-नीड (5) से विवाद का मकेत दिया गया है । 
६ 3. व 


श्श्८ गुप्त-सांम्राज्य का इतिहास 


मागधच्-गुप्त-बंश-बृच्त 
१ क्ृप्णगुप्त 


२ हर्परप्त हर्पागुप्ता - आदित्यवर्मन्‌ मौखरि 


३ जीवितग़ुप्त प्रथम 


| 


४ कुमारगुप्त 


| 


पू दामादरगुप्त 


| 


| ह 
६ महासेनगुप्त महसेनगुप्ता 5 आदित्यवर्धन 





| 
७ माधवगुप्त कुमारगुप्त ' 
पर लटकन रे 
] 
६ दे | पुत्री  मेगवर्मन्‌ मौखरि 


१० विष्णुगुप्त 
| 
११ जीवितगुप्त द्वितीय ३ 





न न 
१, दर्षचरित उच्छू वास ४ । ५ 
२. अफसाद का लेख | 

३, देव-वस्नाक की प्रशस्ति | 

नेट--चिछ ।->) से सुप्तवश को राजकुमारी का विवाह उन व्यक्तियों से सकेत किया गया है । 


श्श्द 


परिशिष्ट 
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२२० गुत्त-साम्राज्य का इतिह 


शुप्त-युग का तिथि-क्रम 
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| 
गुप्त-संवत्‌ू | ई० सन्‌ ऐतिहासिक घटना । स्पिणी 
प्न्न्डेड | ऑन लओीीखखभजणज।5 
२७१ के रॉशजेपात की. अगवा 
आस पास | दींराज शुत्र का राज्य-काल 
* महाराज घटोत्कच का समय 
३०८ के | प्रथम चन्द्रशुप्त का लिच्छिवि- 
लगभग | छुल्ल मे कुमार देवी से विवाह । 
गु० स० का। ३२० प्रथम चन्द्रगुप्त का राज्याराहणु | 
प्रथभ वर | ३३२८-२६ | समुद्रशाप्त का राज्याभिपेक | 
ध्‌ ३३०-१६ | आयावत की विजय यात्रा 
के निकट 
३२४७-५० | दक्तिणापथ की विजय-यात्रा । 
के लगभग 
३५०के समीप अश्वमेध यज्ञ 
३६० के । सिहल के राजा सेववर्ण के राज- | 
आसपास | दूत का समसुद्रशुप्त की राजयभा । 
| मे उपस्थित द्वाना [समुद्र तथा द्वितीय चन्द्र के बीच 
. | रामगुप्त का शासन !में रामगुप्त शासन करता था। 
इ८० त्र्क्ट ढ्विती ही हे गुत ज्य ५ | लि 
लगभग | हिवीय चन्द्रयुत का राज्यारंभ | 
इ६4के समीप| पश्चिम भारत पर बिजय | 
3 उदयगिरि का शिलालेख । 
(४०४५-४१ १, यप्त-साम्राज्य मे फाहियान की । फाहियान बांद्ध यात्री था जा 
; यात्रा चीन से भारत में प्रमण करने 
आया था । 
४०५ के | चन्द्रगुप्त द्वितीय की पश्चिसो- 
_ समीप | त्तर प्रातों पर विज्ञव 
पूजा | ४०७ ,' गढ़वा का शिलालेख 
६० ४०६ | पश्चिम भारत में प्रचलित ।का्याबाड़ तथा मालवा विजय 
" , शैली के चोंदी के सिक्कों का |करने पर चॉदी के सिक्के को 
$ प्रचार गुप्वों ने चलाया । 
६३ ४१२, साँची का शिलालेख । 
६४ ४ १५के समीप कुमारणुप्त प्रथम का राज्यारंम 
|] ः 
६६ ४१५; बिलसद का लेख । ' 
ह्द ४१७; गढ़वा का लेख 
११३ ४१२ | मथुरा का लेख 
११७ ४३६... करमदण्डा का लेख यह लेख शिव-लिड् के अधो- 
। भाग में खुदा है । 
श्श्७ ४३६, भदसार का लेख मालव सवत्‌ ४६३ 
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१२१,१२४) ४४०, 
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